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तृणा दषि लघु स्थूलः, 
तूळा द्षि च याचकः, 
वायुना किम्‌ ननीतो सौ? 


लामक नगर मं देवस्वामी नामक 
ब्राह्मण रहा करता था । उसके 
ळोचना तामक एक कन्या थी । वह 


त मयम्‌ याचये दिति! 4१७४ य ५ 
[तिनके जे रूई हल्की है, रूई से भी याचक हल्का है। लेकिन हेवा. बरड सुंदर मी :; ४ के क 
उडा नहीं देती? क्योंकि वह नो ती. भी याचना करेगा, इसलिए ही |]. नामक ए कुसुमायु 


गुप्त रूपसे प्पार करते थे । 
प॒बीच देवस्वामी ने अपनी पुत्री का 
एक आर युवक के साथ 
किया । यह समाचार मिलते ही 
लोचना ने अपने प्रियतम कुसुमायुध 
यों खबर भेजी: “मेरे पिता ने 
युवक के साथ मेरा विवाह करने 
किया है । मेंने तुमको अपने 
पति के रूप मॅ वरण किया है, इसलिए 
क किस मुझे अपने घर से उठा 
ने का उपाय सोच लो । 

खबर मिलते ही कुसुमायुध ने 
लोचना को अमुक स्थान पर आ 
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_ परट्षु नरो लघुता मुपयाति 
2 __ [बक्ष्वो से मंत्री, अकारण हेती, स्त्रियों के साथ झगडा करता 
सवारी, संस्कार होत धाणी-पे छो हल्की है 1] 
किम्‌ पौरुषम्‌ रक्षति यो न वार्तान्‌? 
किम्‌ वा धनम्‌ नाथिजनाय यत्स्यात? 
सा किम्‌ क्रिया या न हितानुबद्धा? 
किम्‌ जीवितम्‌ साधु विरोधि यदे ? 1॥ ३ || र 
[शरणागतों की रक्षा न करनेवाला पौरुष हौ किसलिए? याचकों को न दिया जाने 
धन ही क्यो? हित विहोन काम से ही क्या मतलब है? रसी प्रकार अच्छे लोगों के क, 
मोलनेबाली जिंदगी ही क्यों? 
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जाने का समाचार भेजा और उस स्थान 
पर अपने सेवक को घोडे के साथ भेजा । 

कमल लोचना पूर्व निर्णीत प्रदे में 
आकर घोडे पर सवार हो गयी । मगर 
कुसुमायुध के. सेवक ने घोडे को अपने 
मालिक के पास न ले जाकर दूसरे मागे मे. 
बढाया । सकेरा होते होते वे दोनो एक 
दुसरे नगर में पहुंचे । 

“हुम कहाँ जा रहे हें? तुम्हारे मालिक 
कहां? '' कमल लोचना ने सेवक से पूछा । 

“भेरे मालिक यहाँ कर्हा हे? उनसे 
तुम्हारा क्‍या काम है? हम दोनों शादी 
करे लेंगे! ” सेवक ने जवाब दिया । 

कमल लोचना बड़ी सूझ-ब्‌झवाली युवती 
थी । उंसने सेवक से कहा-“ तुमने यह 
बात मुझसे पहले क्यों नहीं बतायी? देरी 
ही क्यों? तुम जल्दी जाकर झ्यांदी के लिए 
आवश्यक सारी सामग्री लले आओ । ” 
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2 क च्हानळळळ कुककूक माहा 


ह कमल लोचता कीं बात पर यक्तीत करके 


् वह दुष्ट सेवक कमळ लोचना और घोडू को 
एक वगीचे मे छोड झादी के लिए 
आवश्यक सामग्री ले आने नगरं में गया । 
सेवक के जाते हो कमल लोचना घोडे 

पर सवार हो 'फूल बेचनंत्राले एक वृद्ध 

के घर पहुंची । उसे सारी बातें सुनायी । 

वृद्ध ने उस युक्‍ती की सारी कहानी सुनकर 







चा 
"वि 


त --ु---- वळ > जू 
पर य ५ र 
इसके कुछ दित 
पिता ने एक दूसरी द् स थ उसन 
शादी पक्की की । वर पक्ष के लोर 
दाहर को लोटते कमल लोचना 
एक बगीचे में ठ्हरे । कु माय ावुष आ ं अन के 
नंगर देखने को चळ पडा 
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कमल लोचना ने युध यश 


अपने घर उसे आश्रय दिया । ा 
उसने अपने को आश्रय 
ज्र 


इस ब्रीच झादी के लिए भावश्यक 
सामग्री लेकर सेवक बगीचे में पहुंचा । बात कही । वह वृद्ध 

- वहा पर कमळ लोचना ओऔर घोडे को न कर उसे अपने घर ल र्‍्:रली 

__ पाकर उसने भांप लिया कि उसके साथ  कुसुमायुध लोचना को देखा 
'घोखा हो गया है । तब वह अपने मालिक लाक आत अमीर यिये जान लीं और उसी 


गाव से लगभग सभी लोग बेवकूफ़ 

थे । उस गाँव में एक दित एक ताटा 

आया । दुपहर तक सारा गाँव 
मता रहा, तब एक उजड़े धर को देख 

उसके साः चबूतरे पर जा बैठा । 

क उसके सामने एक कीमती मकान 

कि र्व्गी सामने एक फ़कीर आ खडा 
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इडी के एक छोर पर सिंह के 
ळी मूठ थी । 
ने अपती छडी से उस मकात की 
दे मारा और चिल्ला कर कहाो- 
ब त कॅमबल्त, भिक्षा देदो1ा” 

जी . दूसरे ही क्षण उस घर की 
किन कांपते हुए आ. पहटूंची और 
शठरी' दे गगम्नी । फकीर उस 


का 
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छुदाअ 


इस घटना को देख नाटा आदमी अचरज 
में नना गया । बह सोचने लगा कि बहू 
औरत फ़कीर को देख क्यों डर गयी? 
उसके साथ फ़रकीर न अच्छा व्यवहार भी 
नहीं किया था, फिर भी उसे भिक्षा क्यों 
दी? अपनी यह शंका दूर करन के लिए 
नाटा आदमी उस औरत के पास पहुंचा । 
उसने पूछा-” माईजी, तुमने उस फ़कीर को 
गालियां न देकर भिक्षा क्यों दी?" 

औरत ने नाटे की ओर तोक्ष्ण दृष्टि से 
देखा और पूछा-” क्या तुम नहीं जानते?” 

“मे नहों जानता, में आज ही इस गाँव 
में आया हँ ।॥ ” नाटे ने जवाब दिया । 

इस पर ओञओरत तरम शब्दो में बोली- 
“क्या बताऊं बेटा? ग्रह फकीर हमारे 
पीछे एक पिंड सा लग गया है । कोई नहीं 
जांनता कि यह कहां से आया है । तुमने 
उसके हाथ में एक छडी देखी है न? 


भगवती प्रसाद 
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ब्रनाकर जउससे 



































है और आराम से रह 

“ मॅने तुम्हें बताया कि वह > ओर | 
छड़ी है । खानेके भल यां ने | १ त. 
हो उसका असर रहता है, ध् ः वि वि आम के बगीचे में 
उसका असर जाता रहता है 1" भी सें जाग पड़ा तब उसने 
औरंत ने समझापा । व्शा क योडो हूर पर नाटा आदमी गह्री 


स वच रहा है । फ़कीर ते उसकी ओर 
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| गर्य | श ह । 6 उसने नाटे की ओर देखा । यह दृश्य देख फ़कीर चकिल रह गया । 
पेड़ से. ऊँध रहा था । उसके उसे लगा कि उसकी इस छडी की अपेक्षा 


शि. देती पडती है । छडी ळर न : मिट्टी का बतेंन औंधे मह रखा मिट्टी का वतन ज्यादा उपयोगी है । उसे 


___ देहली पर पडते ही लगता है कि मनको घडे के पास लोहे की एक तो धूप में जाकर छडी की मदद से 
__ किसीमाया ने घेर लिया हो । ोग होश हुईथी। नावश्यक भिक्षा लें आनी है । मगर इस 
| भी खो बैठते हें । उस फ़कीर के चले जाने क्यों नहीं ब ह ५ र बेठा कोभा बोल उठा । तब नाटे के पास संब तरह के खाते के पदार्थ 
__ के बाद ही माया हट जाती है और लोग कहकर औरत ने दर्वाजा वंद कर चौक कर उठ बैठा । उसने फ़कीर अपने आप आ जाते हॅ । उतमें से वह 
होश में आ जाते हें । उसके चले जाने उस दिन शाम को राममंदिर के पार | ओर तोक्ष्ण दृष्टि से देखा । तब अपने लिए आवश्यक चीजें ले लेता है । 
___ के बाद उसे लाख गालियां देने से क्या जाकर नाटा आदमी सबसे मिला और उर को 1 ' हलेकर मिट्टी के वर्तन पर वह एक जगह बैठे-बैठें अपना पेट भर 
____ फ्रायदा? वह भिक्षा लेकर गाँव के बाहर अपनी योजना का परिचय देकर ही हाः र दे मारा । इतने में ही गव से रहा है । उसका काभ बडा ही र 
__ क्रेंबगीचे में चला जाताहे ।” “आप लोगों की सहायता हो तो मॅ ' झा पहुंचे और ताठे के सामने आरामदेह है । र 


“तरह के रख दिये । उनमें से यह सोचकर फ़कीर नाटे के पास भाया 
ने अपने लिए आव्यक 'चीजें मात्र और बोला-"कहो भाई, क॑से हो? कुशल 
भेज दिया । हो न?” 


-____ साटा आदमी ये बातें सुन आश्‍चर्य में काम कर सकता हू”... 
__ आ गया और बोला-"तब तो वह रोज  कुछलोगोंने नाटेकी 
__ इस तरह भिक्षा मांगने के बदले किसी न दिया । कुछ लोग 





र 





पायाचा 


भाई साहव, में अपनी बात क्या कहे? 


पहळे तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी 


है?” नाटे ने फ़रकीर का परामर्ष किया । 

"आई, अया बलाऊ? उभ्र बढती जा 
रही हैं । बूढा हो गया हूँ, गांव के चार- 
पाँच घर घधूमने में परेक्षान हो जाता हें ।” 
फ़कीर नें मिट्टी के बर्तने को ओर आक्णा 
भरी दृष्टि से देखते हुए कहा । 

नाटे ने इसका कोई जबाब नहीं दिया । 
क्यों कि फ़कीर का विषवास अब तक मिट्टी 
कें बेतन पर जमा न था, इसलिए उसने 
इसकी चर्चा नहीं की । 

मगर उस दिन रात को भी नाटे ने 
मिट्टी के बतंन पर लोहे की छडी से तीन 
बार दे मारा औरं बैठे-बेठे खाला मंगवा 
लिया । इसे देख फ़कीर विस्मय मॅ आ 
गया भोर बोला-“ भाई, सुनो' तुम तो 
जवान हो, चारपांच गलियां घूम कर 
भिक्षा मांग सकते हो । में वूृढा हो गया 
हँ । क्या तुम मेरी छडी ल॑कर अपना 
बर्तन मुझे दे सकते हो?" 


> क्षच्या ण प्णाण 




























क -----* 
कोई दुसरा मांग तो मै त. देता 
लेकिन तुमने मेरे साथ प 
दिया, इसॅलिए मॅ यह वर्तन 
हें ।" यों कहते नाठे ते 
लेकर अपना बर्तन उसे दे दिया 
दूसरे विन संवेरे फ़कीर ने नी 
जागक'र देखा, नाटं का कंठी - 
वहू दुपहर तक आम के बंगीचे 
रहा और लोहे की छडी से ब्र 
बार दे मारा । मंगर उस 
न आया । आखिर 
को ज्ञमीत पर दे 
इस परं फकीर भीख मार 
मगर गाँबवालों ने उर 
कर ॒ भगा दिया 
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[ लुटेरों का नेता समरवाहु की रक्षा करने खड्गवर्मा और जीवदत्त चल पडे । उन्हे एक 
जंगल में गुलामों से काम करानेवाले भालू की खाल धारण किये हुए लोग दिखाई दिये । 

















जाताही) . का र और जीवदत्त उनके समीप जानेवाले ही थे, तभी उन्हें एक जगह धुञां 
तन फ़कीर उस गाँव को छो दिखाई दिया । इस पर खड्गवर्मा और जीवदत्त उस ओर ब्रेढे। तव-] 
खला गया । यह खबर जब स ल्क पेडों यॉन्श 
. यी [डगवर्मा और जीवदत्त उन पेड़ों के लोग डफली बजाते भालु को नचाते 


फैल गयी, तब गाँववाले क आ 
री अपना मनोरंजन करने लगे । 

खड्गवर्मा और जीवदत्त जब उस 
प्रदेश मॅ पहुंचे, तब तक भालू की जाति 
का तेता समरबाहू को सुरंग के भीतर ले 
गया था, इंसलिए उन्हे वह दिसाई नहीं 
दिया । मगर उम्होंने देखा कि ऊपरसे 
शिकार खेळ कर लागे . हुए सुरंग में जाने के लिए भीतर की ओर 
को आग में जलाने लगे । कुछ सोढियां बनी हुई हें । 


भो शच 


र गये जहाँ से धुआं' उठ रहा 
एक पेड़ पर चढ कर देखने लगे कि 
खालोंवाला दल क्या कर रहा 
जहाँ से घुआ उठ रहा था, उसके 
ही जमीन भे धंसा एक सुरंग 
दिखाई दिया । वहां पर भाळ की 
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यही... 
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इसी सुरंग मे माळूम होता है । उस सुरंग 
में से होकर जंगल में जाले के लिए कोई 
गुप्त भार्ग अवश्य होगा । हमें तो ऐंसा 
माळूम नहीं होता कि ये लोग समरबाहू 
को जला कर खा रहे हो!” खड्गर्वर्मा 
ने बताया । 

जीवदत्त ने उस प्रदेक्ष को ध्यान से 
देखा, तब धीमे स्वर में कहा-" मुझे लगता 
है कि स्वर्णाचारी यह सोचकर नाहक डर 
पथा हे कि ये लोग मानब-भक्षक हे । ये 
लोग जंगल में जिस ढंग से खेतीबारी करते 
हँ, उसे देख लगता है कि इनके हाथ में जो 
छोग पड जाते हे, उन्हे अपना भुलाम 


ळोग समर उसके अनुचर को 
हो. क्षणो में मौत के मह में भेजनेवाले 
हें 1: ग भी यह सोचकर डर रहे थे कि 
भादिवासी उन पर भेडियों को उकसा कर 






मगर नित््चय ही यें 


खंड्गवर्मा के मत में भी 
पैदा हुभा । वह पेड़ की एक 
पर चढ कर बोला-“ये 
किये हुए जानवरो को जला 
आदमियों को नहीं । 






जाति के नेता को बातें सुन 
. सर हिळाते समरबाहू की ओर 
हा रहा, तब बोला 
से लगता है कि तुम शहर के निवासी 
तुम इस जंगल म॑ किस काम 









की समझ में त आया कि 
प स्व वाळ का क्या जवाव दिया जाय, तब 
बोडी देर तक सोचकर बोला-' में शहर 
क बाशिदा नहीं हें । सिंध रेगिस्तान से 
में आया हुआ हूं । सेकडों की 
तश ॥ में मेरे अनुचर हे । उन्हे कभी त 
भो भेरे बंदी हो जाने की खबर लग ही 
तंब वे लोग तुम्हे और तुम्हारे 
'सुरंगवाळे गृह का सर्वनाहय कर 























जंगल में प्राप्त हो | 
ब्रीर, साहसी और 


गुरु भल्लूक एक गोल समत 
एक ऊँची शिला पर 
उसके चेहरे को ढकते पुक भार कूक 
ळटक रहा था । गुरु भल्लक भा 
दोनों तरफ दो भयंकर गृंह 
खडे हुए थे । भाले हाथ मे लिये * 

जाति के कुछ लोग जहा-तहा 
बंदियो की ओर ताक रहे थे. 


अरे, तुम्हारा कंठ-स्वर भर पौष 
के लायक हे । ” यों कहते गुरु 
'ज्ञोर से हेस पडा और बोला- 
अनुचरों के मेरे सुरंगवाळे गृह 
के पहले ही मेरे भम्लक सेखक 
















उन्हे भेडियो की भीड़ का भाहार बना 
डालेंगे । इसलिए तुम मेरे सामने डींग 
मत मारो । में जानता हूँ कि तुम्हें और 
तुम्हारे इस अनुचर को अपने अधोन करके 
अत्य गुलामों के साथ तुम लोगों से भी 
खेती के काम कैसे कराने हे ।” 

गुरु भल्लूक की बातें पुरी हो गयी थों 
तभी उसके दो अनुचर दोडे-दौड़े वहाँ 
पर भा पहुंचे ओर समरंबाहू तथा उसके 
अनुचर को देख ठिठकक्रर रह गये । 
गुरू भल्लूक ने उनसे पुछा-" कहो, बात 
क्‍या है?” 

आगंतुक व्यक्ति ग्रह सव्राल सुनंकर 
समरबनाहू की ओर ताकने लगे । तब गुरु 









“चाहे बहू गुप्त बात भले ही क्यों न हो 
ये दोनो बंदी हमारा कुछ विगाड नहीं 
सकते । इन दोतों को में अभी भेंड्यों की 
चट्टान के पास भेज रहा हू । 

“गुरु भल्लक! यह अत्यंत गुप्त बात 
है । आप अकेले को ही यह बात सुतनी 
है ।” यों कहते दोनों नें अपले गुरु के 
निकट जाकर गुप्त रूप से उसके कान 
मेंकुछ कहा। . 

गुरु भल्ल्क पल-भर के लिए आदचर्य 
चकित रहू गया । तव समरवाहू को पकड 
छानेवाले भल्छ्क जाति के नेता की ओर 
___ कृद्ध दृष्टि से देख बोला तुम्हारी अकल 


3. ह, अहे. नक >) ता 








त क्क 


"शि: 






उ ता 


1 ति कज 
है!” यों कह पल-भर मीन रहा, 
“* अच्छी बात है, इन दोनों ]|को 
भेडियों की चट्टान के पास छोड़ आओ 
पहेले इनके बंधन खोळ दो भरं दोनो १ 
हा्थो मे भाल देदो।” 

गुरु भल्लठ्क का आदेद प्राप्त 
उसके अनुचरों ने समरबाहू 
सेवक के बंधन खोल दिये । 
में भाले देकर बोले-“ अब चलो 1” 


के चारों ओर धने ्षाड-झंखाड भर. वृक्ष 
खडे थे । जंगली जानवरों के ताळाव के पास 
पानी की खोज में आने व जाने क्रे निज्ञान 
जीवदत्त को दिलाई दिये । 

खड्गवर्मा, हमें जल्दी स्नान समाप्त 
करके यहाँ से जाला उचित होगा । कगता 
है कि जंगली जांनवर और भल्लूक जालि 
के लोग इस तालाब का पाती इस्तेमाल 
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धूप से सारा जंगल तप रहा था । 
ने पेंड पर से नीचे उतरते 
से कहा-€“ खड्गवर्मा, हमें जो 
देखना था, हमने देख ल्या । यहां 
' समय बिताना बेकार है । भूख सता 
है । यहीं पास के किसी तालाब में 
> करके पेड़ों के फल खाना होगा । करते हें । ' जीवदत्त ने कहा । 

ए होने के बांद सुरंग में जाने का॒ जीबव्ततयोंकहही र्हा था कि तभी 
ल्न कः करेंगे । थोड़ी दूर में झाड्यों में से चार-पांच 


ग.) 






































































बाद उन्हे सभामण्डप कें जीवदत्त की बातें सुन जंगली मुर्गे चिल्लाते बाहर आये । उन्हे 
एक सुरंग-मार्य में ले गये 1. वेड से उतर आया । दोनों पानी देखते ही उन पर बाण का निद्याना करके 

उनके जाते ही गुरु भल्ठूक ]ज में चल पडे । थोड़ी देर बाद छोडते खड्‌गवर्मा बोल उठा-“ जंगली मुर्गो 
अनुचरों की ओर मुड़कर | ह चोच के निकट पहेंचे । उस तालाब का मांस खाये काफ़ी दिन होगये हे 1” 


व्यकतियों ने हमारे सुरंग के रहस्यों को 
जान लिया होगा । उन म्ही 
निगरानी रखो । भगर ने 
भागते की कोणिद करें तो 
सांथ पकडूकर यहां पर ले. 

“जो आज्ञा, गुरु भल्ळक! 
उसके दस-बारह अनुचर शुर कर आ माच 
करके सुरंग की सोढिरयो की ओर चले २ 

पेड़ क्री डालो सें बैठे हण 
और जीवदत्त को ल्या कि दिन के 
भल्लूक जाति के लोगों के तुरंग के 
जाना खतरे से खाली नहीं है । 
जाति के लोग भहळको को नचाते 


1 नी. 


> हे स. 















बाण सनसनाते चला गया । वह किसी 
जंगळी भुर्गा को जा नहीं लगा । वे सब 
मुर्गे चिल्काते उड गये । मगर इसके दूसरे 
ही क्षण उन्हे एक आदमी को चिल्लाहट 
सुनायी दी-“ हे गुरु भल्लूक! में मर गया !' 

यह चिल्लाहट सुनते ही खंडगवर्मा और 
जीवदत्त पल-भर के लिए चकित रह गये । 
“स््रड्गवर्मा, यह कैसी विचित्र बात है? 
तुमने जो बाण छोडा, वह जंगली मूर्गे को 
न लगा, बंहिक झाडी में छिपे किसी जंगली 
आदमी को जा लगा है । लेकिन यह गुरु 
मल्लूक कौत हे?” यों कहते जीवदत्त 
झाडियों कौ ओर दोड़ पडा । खड्गवर्मा ने 
भी उसका अनुसरण किया 


: पास जाकर देखा, भल्ळक चर्म स्‌ र 
किया हुआ एक आदमो चटपटा रहा फन 
खडूगवर्मा का बाण उसकी छाती मॅ 


डा ऱचह्चकर>२पक 


18_ 006 झ्अ बह सोचकर सावधानी से चाररो ओर 
झाडियो म॑ से निकल कर तालाब के देखते चलने लगे कि कोई पोछें से उनका 
रे आ पहुंचा । अन्‌सरण तो नहीं कर रहे हें । थोड़ी 

बाद दोनो ने तालाब में स्तात देरमें वे सुरंग के पास पहुंचे । सुरंग के 
1 पास के वृक्षा से फल तोडकर ऊपर या नीचे सोढियो के पास भी उन्हे 
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गया था | 
जीवदत्त ने उसके निकट जाकर खाया । एक वृक्ष की छाया में शाम तक कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिये । 
“ तुम्हारा वेष देखते ही हम स॒भझ गये क्षाम क्रिया, तब उन्हे संदेह हुआ कि  “ खड्गवर्मा, यहां की हालत समझ में 


में रहनेवाळों ने उनकी गति-विधियों 
अनुमान लगाया है । फिर भी उन 
शाहियॉ न व्या कर जे १00 ”- मत्यव्य ज्या 
घायल व्यक्ति ने जीवदत्त की उनका वहां से जाना उचित नहींहै । 
सुनी, मगर वह जवाब देने की हालत मे आ स्ति के थोडी देर बाद सारे 


आ. गयी है न? इस सुरंग में रहनेवालें 
भल्ल्क जाति के लोग समझते हें कि वे 
हमे बडी होलियारी से अन्दी बनाने जा 
रहे हें और हभ लोग जान-बूझकर॑ उनके 
बॅन्दी बन रहे हॅ...पर बेचारे यह नहों 
जानते कि इसके बाद उनका पुरा दल 












तुम कौन हो । हमने तुम्हे मारने के लि र 
वाण नहीं छोडा । लेकिन तुम 








































त था । वह झाहियों में टी में अंधेरा छा गया । तब खड्गदर्मा सर्वताश होते जा रहा है!” जीवदत ने 
लोटते गुनगुनाने लगा-" गुद भल्ळक ! हीर जीवदत्त सुरंग की ओर चल पडे । वे सुरु की सीढिर्या उतरते हुए कहा । 
गुरु भल्लूक! ” आई... | 

“ जीबदत्त ! यह एक-दो 


देर तेक जी नहीं सकता । क. 
है कि ये जंगली मर्गो को पकडत 
इत झाड्यों में ताक लगाये बैठा 
या हम पर मनिंभरानी रखने 
होगा!” खड्गवर्मा नेकहा॥ 
तुम्हारे सवाळ का वाले 
की आत्मा गुरु भल्ळूक मे मिल गर्य 
होगी ?” यों कहते जीवदत्त पीछे 
मुड़ा । 
खड्गवर्मा ने भल्लक जाति के य 
की ध्यान से जांच की, उसे 


ग “् 
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खड्गवर्मा भी उसके पीछे सोढ़ियां 
वक ल्या । दोतो इस तरहू कुछ 
सोढियां उतरकर अंधकार से भरे एक मोड 
को पार करते जा रहे थे, तभी दस-बारह 
भल्लूक जाति के लोग झट अंधेरे से बाहर 
आये ऑर भाले उठाकर ॒बोले-" ठहर 
जाओ, भागने की कोशिश करोगे तो तुम 
छोगों की छाती मे भाले चभो दिये 
जायेंगे ।' 

जीवदत्त ने उनकी ओर देख हँसते कहा- 
“ अरे, तुम लोग इन बेजान भालों का 
हमें क्षिकार क्यों बनाता चाहते हो? 
भेडियों का आहार बना दो ।॥ पर इसके 
पहृकते हमें गुरु भल्लूक के दर्शन तो करा 
दो १ 12 

इस पर भॅल्लू्क जाति का एक व्यक्ति 
धोमे स्वर में बोला- उफ़! जोर से मत 
बोलो! गुरु भल्लूक अपनी आराध्य देवी 
वृकेश्‍वरी को पूजा में निमग्न हें । तुम 
लोगों को हम पहले भेड्योंवाली चट्टान के 
पास छोड़ देते हें । वहां से अंगर तुम 

































“अच्छी बात है! जल्दी बता 
भेंडियोंवाळी वह चट्टान कहा?” जी 
ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा ॥। 

जल्दबाजी मत करो : वहीं पर 
रहे हें । " यों कहते भल्ल्क जाति के 
खड्गवर्मा के आगे-पीछे फैलकर सुरंग क 
ओर बढे । उन्हे कहीं दूर पर भोर हर्‍यों के कें 
गे्जल और भय के मारे चिल्लानें व 
आदमियों की भयंकर आवाज उस सुर 
प्रतिध्वनित होते सुनाई दी । य 

“ खड्गवर्मा, यह आवाज समरवाहू औ 
उसके अनुचर की होंगी । कहीं 
उन्हे मार डालने का प्रयत्न तो नही 

हॅ?” जीवदत्तने कहा ॥ || 
था, तभी भल्लक जाति में के एक ने भाल 
चमकाते कहा-' चूप रह 
क्षणो में तुम लोग अपनी से देखोगे कि 
वे भेड्यि क्या कर रहे हे?” (और है) 


अक, 


ज्र कू व 





सोनेवाला राक्षस 


ह्री विक्रमार्के पेंड के पास लोटे भाया 
वेड से. बव उतारकर वंधे पर डाल 
सदा की भाति चुपचाप $मशान की ओर 
चळसे लगा, तव शव मॅ स्थित बेताल ने 
कहा-“ राजन्‌, तुमको जिस व्यक्ति ने 
दवस कार्ये मे प्रवृत्त किया, वह तुम्हारी 
प्रशंसा करता है, या निंदा, यह बात शायद 
तुम नहीं जानते । जनता का अपना कोई 
निदिचित विचार नहीं होता, इसके प्रमाण 
स्वल्प में तुम्हे शंखु की कहानी सुनाता 
हँ । श्रभ को भलाने के लिए सुनो । 
बैताळ यों कहूने लगा: हजारो साल 
पहळे गोदावरी के किनारे स्थित पहाडी 
जंगळ में एक राक्षसो रहा करती थी । 
उसके शंखु नामक एक पुत्र था । उसके बडे 
होने पर उसकी माता ने कहा-" बेटा, मॅने 
अँपती सारी जिंदगी इस जंगल मं 'बरितायी । 
लेकिन जनता ने भेरी कोई हानि नहीं की 


क्त 








शोर त मेते जनता की कोई हानिकी । 
मेरी उस ढल गयी है । में तपस्या करके 
शिवजी म॑ लीन हो जाऊंगी । तुम जंगल 
बर निर्भर हो जी नहीं सकते । इसलिए 
हुम मानव-समाज में जाकर उन्हें डरा-धमा 
कद या उनसे डरकर ही सही अपना पेटं 
पाळ लो।” 


झपनी मां के तपस्या करनें चले जाने 
के बाद शंख जंगल से चल पडा ओर 
उसने एक पहाड पर खड़े हो तराई में 
स्थित एक नगर की ओर देखा । उसने 
बहां पर मतृष्यो को देखा । उसे अपनी 
माँ. की बात यादे आयी कि जनता वे 
बोच जाकर पेट पालन होणा । उसने 





न्व्ट 8. पहले आराम करना है । बह पास 


॥ हवा चल रही थी । 


ओर विचित्र ढंग से देख रहा था, तव 
॥ नगर के बाहर खेतो में काम करनेवाले: 
॥ कृ लोगों ने उसे देखा और वे “बापरे 
॥ राक्षत!' चिल्लाते शहर मे दौड पडे । 


 चैतावती दी । इसके बांद कई हलक्या 








क्ट 
महि ची 


|७अटकषा 


क वस्त... » । टा /2 » 


हा 1 लोगों ने कहा कि राक्षस कहीं 
होगा । जो हिम्मतवर थे, वे 


'खेतो मे जाकर अपले काम करतले लगे । 
_ मवेशियों को खेतो मे चरानं ल गये । 
री इस तरट्ट कई दिल ओर महोते गजर 
गये, पर कहो राक्षस दिखाई न व्या । 
कुछ साहसो युवक परशू, कुल्हाड़ी, भाले 
इत्यादि लेकर पहाड पर चले गर्य । उन्हे 
एक जगह गफा दिखाई दो । उसमं से उन्हे 
भयंकर खराटे सुनाई देने लगे । साहसी युवक 
०.34 से उतरकर नगर म॑ आये, सब को 

_ सचित करिथा कि राक्षस कहो नहीं गया है 
___ वह गुफा क्रे अत्दर सो रहा है । यह खबर 
सारे तगर म॑ आग की तरह फल गयी । 




























स्थित एक गुफा में पहुंचा । उसमे ठण्डी' 
वही पर थ कः 
पसार कर सो गया । र 

शंखु जब पहाड पर खडे हो नगर की 
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वौ 


उन लोगों ने शहर में जाकर सत्र को 


लोगों ने उसर राक्षस कोदेखाथा]। य 
संब ने यही सोचा कि राक्षस जनता पद 
टूट पडंगा और सब को खा डालेंगा॥.. 


पांच-छे महीने बाद हहर में एक भी. 
आदमी भर जानवर बचा न रहेगा । >) 
कान रे 


के राजा ते सव लोगो को भाले 
तलवार देने का आदवासन दिया । 
को पहाड पर से उतरकर आते 
मारनें के लिए तरह-तरहू के उपाय सोचे 
यही नहीं, उस दिन रात को शहर >. 
कोई सोया नहीं । किसी नें दिया 
जळलाया, अनेक लोग रात नरगल्ियों मे चमते 
रहे, सव की मांखे पहाडपरहोकेत्द्रिविथी। 
लेकिन राक्षस नगर के अन्दर त आया 
दिन बीतते गयर्यो, षर राक्षस का पत्ता 
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पंडितों ने. बताया-“ राक्षपों का बल' 
नोंद में है । इसलिए नोंद ते जागते पर 
कोई उन्हे हरा नहीं सकता ।” यहृ बात 
सुतने पर जनता और डर गयी । 

राजा ने अपने मंत्रियो को बुलाकर 
समज्ाया-'हमं समाचार मिला है कि 
राक्षस गूफा मे सो रहा है । इस बात परं 
ब्रिचार कौजिय कि गुफा में उसके सोते 
समय हों मार डालना जायद आसान हो! 
पंडित बता रहे हें कि नींद से जागने पर 
उसे हुरांना मुल्किल है । 

कुछ मंत्रियों ने सलाह दी-"*राक्षस. 
नगर के लिए हभेद्या खतरनाक ही है, 
इसलिए मोक्का मिलते हो उसे मार 
डालना है । 
































मगर यह सलाह प्रघात मंत्री को 
पसंद न आयी । उसनें यो समझाया- 
“परहाराज, हम लोग झोेंर, बाघ, मत्त 
हाथी इत्यादि खूंख्वार जानवरों को पालतू 
अता रहे हे, ऐसी हालत भें इस राक्षस को 
____ 'पालतू बनाना कोई असंभव वात नहींहै । 
मह ज्यादा से ज्यादा एक सो नादमिर्यो का 
खाना खा सकता है, मगर यह कुछ हज्ञार 
सैनिकों के बराबर है । राक्षस केवल 
ल्लाना चाहता हे । वह धोखा देना मोर 
घड्यंत्र रचना . बिळकुल नहों जानता । 
यदि उसे पालतु बनाया जायगा तो वहू 
मतृष्य़ से ज्यादा विश्‍वासपात्र बना रहेगा । 
इसलिए उसे नींद से जागने दोजिए, हम 


श् ”्े ् 


है ॥ नोंद म॑ रहतेवाला हमारी 
पर ध्यान न देगा । उस वकत 
भो. उसके सामने जायगा, उते 
 डालेंगा ।'' थुवको ने डरते 


एक साळ वाद शत्रु राजा ने उस 
हमला किया । अब उपेक्षा करने 
फायदा नहीं । यह सोचकर 
ह कुळ युवर्को को साथ ले पहाड 
या । राक्षस की गुफा का पता 
र॑उनल लोगो ले गुफा के भीतर 
ऑकिकर देखा । मगर गुफा में राक्षस न 
दया । वह कभी उत्त गुफा से कहीं चला 
[या था । नगर शत्र राजा के अधीन हो 
गया । राक्षस जनता के बीच त आपा 
र व जनता नें उसे मन ही मन 
1 प्र गराल्यां दों । 

यह कहाती सुनाकर कहा 
नगर की जनता पहले राक्षस की 
डर गयी । फिर खूश हुई, अंत मॅ 









का भय न रहेगा । हम उसका पोष 
करके उससे काम लेंगे 1 इससे हम 
फायदा ही होगा । 
यह सुज्ञाव राजा और अन्य मंत्रिय 
कों भौ वडा अच्छा लगा । इस 
जनता भी राक्षस के बारे में सह 
दिखानें लगी । इसके कुछ समय वाद ₹ 
प्रदेश में अकाल पडा । नं 
राक्षस पहाड़ से उतरकर हमारे बीच 
क्यों नहीं आता? वह गोदावरी को हमा 
नगर की तरफ़ मोडकर ला सकता है 
पाताल से गंगा को ऊपर ला 
नाम के वास्ते हमारे लिए एक 
पर उसके द्वारा हमारा कोई 
होता ।'' नंगर के बुजुगॉ ने या 
अकाल कें साथ चोर आर लेरों क 
बोलबाला बड गया । रात के समर पय ड 
भौर ळ्टेरे सैकड़ों की संख्या में 
पर ट्ट पडते और जो भी प 
करते, उन्हें मार डाळने लगे । 
जो कुछ अनाज और पक्यु बंच र 
भीलूटकरलेजानेलगे) 
इस पर बुजुरगो ने सलाहू दी- 
को बृला लाने का यही अच्छा छा मौ 
जो' हिम्मतवर हॅ, वे सब गुफा ! 
राक्षस को नींद से जगाकर ळे आई 
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गालियां भो दीं । आक्षीर्वाद भो दिया । 
लेकितत उस राक्षस के बारे में जनता का 
क्‍या विचार है? उसके प्रति जनता में 
प्रम है, या नहीं? इस संबेह का समाधान 


जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारा सर 


टकडं टकडे हो जायगा । 

"इस पर विक्रमार्क से यो उत्तर दिवा- 
“ जनता और राक्षस के बीच प्रेम और 
स्नेह का कोई प्रश्‍न हो नहीं उठता । 
जनता की दृष्टि मे राक्षस एक मट्टान 
शत है । झवत का कोई न आदर करता 
है भर त प्रेम ही । जन उन्हे यह प्रतीत 
होगा कि उसके ब्वारा उनके लिए खतरा 
है, तंब वे उसे देख डर जायेंगे । जब उर्न्हे 
यह मालूम होगा कि उसके द्वारा फ़ायदा 
होगा, तव वे लोभ में पड जाग्रेंग । यदि 
समय पर उसके द्वारा कोई सहायता प्राप्ल 
न होगी, तबन उसकी निदा करेंगे 1” 

रोजा के इस तरहू मौन भंग होते ही 
बेताळ शव के साध गायब हो पेड पर 
जा बैठा । (कल्पित ) 


कु यदा 7र्‍तन 
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ए* बार अरव के सौदागरों ने उत्तम तस्ल कें घोडों को लाकर कोसळ राजा को 1 । 
राजा उन्हे देख बंडा प्रसन्न हुभा । अधिक मूल्य देकर उन घोडी को खरीदा भोर 
दुबारा कुळ भौर घोडों को लाने के लिए दो लाख रुपये अग्रिम दे दिया 
इस घटना के कुछ समय वाद राजा ने मजाक में मंत्री से कहा कि अपने 
एक सौ मूर्खो की सुची तैयार कर दिखावे । मंत्री ने मुर्खो की सूची तैयार करके राजा के 
हाथ में दी । उसमें पहला नाम राजा का था । राजा ने आश्रचचये मे आकर पृछा-” इस 
सूची में मेरा नाम क्यों जोडा गया है?” | 
.* महाराज, अरब के अंजनबी सौदागरों को दो लाख ९ूपगे अग्रिम देकर भेजने सै 
बढकर मुर्खंता क्‍या हो सकती है?” मंत्री ने कहा । 
“अगरवे लोग धोडे ले आवे, तो?” राजाने पूछा । 
“ तब उस सुची में से आपका नास काटकर उनके नाम आडे जायेंगे ।” मंत्री ने 


| झर गाँव में गोविद और रामदास नामक 
* ह्यो दोस्त थे । मगर उनकी दोस्ती 
निषचळ न थी । कभी बढती तो कभी 
'बटती । उव्हें अपनी इस तरह की दोस्ती 
खले प्रसत्तता न थी । लेकिन वे यह नही 
थें कि उनकी दोस्ती को स्थिर 
लिए क्या करना चाहिए? आखिर 
एंक निर्णय पर पहुंचे । वह यह कि 
के बरीच किसी प्रकार का दुराव व 
रखने के ळिए भगवान के सामने 
जाय! 
वास्ते वे दोनो काशी के लिए 
। रवाना होने के पहले गोविद 
पत्नी द्वारा परोठे और लडडू 
हये । इसी तरह रामदास नें अपनी पत्नी 
ह की पूडियां ओर जलेबिर्यां बनवायी । 
अपनी चीजें लेकर राह-खर्च के साथ 
६ से निकल पडे । 
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अनोखी दोस्तो 


दोनों दुपहर तक चळकर जब थक यथे 
तब किसी पेड़ की छाया मॅ आराम करने 
बैठ गये । दोनों भूख से परेशान षे । 
फिर भी उन लोगों ने अपने खाने की 
पोटलियां नहों खोलीं । गोविद ने सोचा 
कि रामदास सूखी रोटिरयां लाया होगा, ससे 
नाहक अपने पराठे और लडडू क्यों दिये 
जाय? इसी तरह रामदास ने सोचा कि 
गोविद दही-भात लाया होगा, उसे नाहेळे 
घी की बनी पूडियां और जलेबिर्या क्यों 
दी जाये? 

भूख से उनकी ऑलें चकरा रद्दी थी फिष 
भी दोनों खाने की फिक्र किये बिला शाम 
तक चलते रहें । शाम को जब अंधेरा फेल 
गया तब रास्ते के किनारे एक उडे 
मंदिर को देख वहां पहुंचे और वरही पर 
होलों आराम करने लगे । मगर दोनो को 
भूख के मारे नींद न आयी । दोनों स 
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अपने भन में यही सोचा कि कोई सो 
जायगा, तो दूसरा खाना खा लेगा । लेकिन 
चछोर-बोर मोसेरे भाई व्हरे । इसलिए 
रात भर जागते हो रह गर्ये । इस बजह 
से दोनों इतने कमजोर हो गये कि संवेरा 
होने पर चल नहीं पाये । 

गोविद ने अपने पराठे भौर लड्डओं की 
पोटली को ओर आझा भरी दर्षिट से देखा 
तो उसमे से कतार वाँंधकर बाहर निकलते 
बाली चींटियां दिखायी दो । गोविद का 
क्रोध भडक उठा । उसकी आखरे लाल 
हो गयीं । वह दांत पोसने लगा । - 

“क्यों भाई गोविद, क्‍या बात है? 
तुम बहुत ही नाराज माल्म होते हो? 


॥ गोविद से पूछा । 


. गोविद ने पोटली खोल दो 


चाहिए, वरता तोर्थाटन का कोई अच्छा 


फळ नहीं होता । ” 
दोनों मित्र एक शुभ महर्त मे घर से 







































से. समझ लिया । 


का देखा, मेरी औरत ने नो र. कर | मित्र फिर एक बार अच्छा 


य देखकर काशी के लिए चल पडे । दुपहर तक चलकर खाने के 
न णक भली खा रा जर गात देती तद पर कायी रजा द क 
मिलाकर त्नयो ने पहळे हो आपस में चर्चा बार दोनों ने अपने दिक में किसी प्रकार 


के मेळ के अपतो अपंती पोटलियां खोल 
दीं । दोनों की पोटलियों में पराठे ही थे, 
फिर भी गोविद ने अपने कुछ पराठे 
रामदास को दिये ओऔर रामदास के देले 
पर उसके पराठे ले लिये । 

रामदास का दिया हुआ पराठा मंह में 
रखते ही गोविद की जीभ जल गयी, उसी 
वक्त रामदास गोविद कें दिये हुए पराठे 
स्राकर क॑ करते लगा । 


5 तिर्णेय कर लिया कि इस वार 
की वच्छा सवक्र सिखाकर काशी जाने 
दैना चाहिए । इसके लिए दोनों ने 
न उपाय भी सोचा । 

गोविद और रामदास काशी के 
क रवाना हुए तब उन्हे खाने की 
पोटलि व उनकी पत्निर्या अपने 
यों सें बोली-“ काशी की यात्रा 
छो को रास्ते भर में दान-धर्म करता 


सड गय्ने थे । और उनसे चौोंव्यो 
कतार लगेथे। व 

गोविद ने उस पोंटली को दुर फकते 
हुए कहा- ' मेरी पत्नी बडी जा लिम औरत 
माळूम होती है, घर पहूंच जाऊ तो उसकी 
हृट्डियां तोड़ दूंगा । उसने मेरे साथ दगा 
किया है । 

गोविद का यह हाल देख 
जल्दी-जल्दी अपनी कड पोटली नको र 
पर आदचर्य की बात | 
भी चींटियो के कतार 
से वदब निकल रही थी । शी 

इसे देख रामदास ते कहू हार" -“गं ढे वद, 
देखते हो न? मेरी पत्ती रे 
दगा किया है । हमें जल्दी 
अपनी अपनी आओरंत को अच्छा 
सिखाना होगा विट... 

गोविंद भी रामदास की 
हो ग्या । इसके बाद दोनो 
छौटे । घर पहुंचते ही दोनों ने अपनी 
अपनी पत्नी को खूब पीटा । ळॅकिन २ 


ह. 


रामदास के पराठो में मिच ज्यादा पडे 
थे भर नमक बिल्कुल न था । 

गोविद के पराठों में नमक ही नमक 
था ओर मिर्च बिलकुल न थें । गोविद 
“ मिर्च मिर्च चिल्लाते रामदास पर 
टूट पडा । रामदास ' नसक, नमक' 
चिल्लाते गोविद को मारने दौडा । दोनों 
में मार-पीट होने लगी । तब उस रास्ते 
शबळनेवाले एक बुजुगं ने उनको रोका आर 
पृछा-" तुम दोनो लडते क्यो हो?" 

“ महाशय, हम दोनों इस बात की शपथ 
छेने के लिए काझी जा रहे हें कि जिन्दगी 
भर हम दोनो प्राण-मित्र बनकर रहेंगे । 
दोलों धर से खाने को चीजें साथ लाये । 
भूख लगते ही दोनो ने अपली अपती 





















वि. श्व). 
_ ब ळळ | र 


चीजें मेरे हाथ दो।॥” ये 
बुंजुगं ने दोतों की दी हुई 
थोड़ा-थोडा चखकर देखा जञ॑ ह 
“अरे, इनमें मुझे कोई खराबी 


हृ ॥<.4 1. ी मयी अडा ० "क आ कड क 


७७४ 7 


दोनॉ चीजो को सनातन 


बस, यही बात! अरे |: 
भी यही बात है! क 


चाहिए । एंसा त होकर 


में झूठ बोळा था । उसने भेरे इस घोडे को 


शपथ लेने से कया फ़ायदा? 

लोगों से तुम्हरी पत्नियां ज्म [५] 

उन्होंने टी को दी वम्स ने देखा कि फारस का “तुम्हे और उसे धोखा देने के किए 
दा ग ' उसे शाहजादे कमर के पास न 


ह जे कर कहीं और ले जा रहा है, तब 
पंडित से पृछा-" तुम्हारे 
तुम मजी बताया? और तुम 














वोटली खोळ दी । आप हो देखिये कि 
मुझे खाने के लिए उसने कसी चीज दी 
है! कमा एक मित्र दसरे मित्र के साथ 
एऐंसा अन्याय कर सकता है?" इस तरह 
दोनों ने एक दुसरे कौ शिकायत की । 


रामदास अथनी अपनी 

हुए । इसके बांद 
का विचार त्याग कर क्ल पने र 
लोटे और भित्रतापुर्वक 





र हू ! तुम अपते मालिक के 


'भही बातें कहते हो?” पम्स 


30) 


मे र जानू! तुम कौन हो?” 


हडप कर मुझे असहनीय दुख पहुंचाया है । 
मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल गया है । अब 
उसे कुढ॒कर मर जाने दो । तुम चिता 
मत्त करो । उस कमवस्त से मे सव 
प्रकार से योग्य हुं । शक्तिशाली हू, घतो 
हँ, दाता हूं । भेरे गुलाम और नोकर भी 
तुम्हारी सेवा एसे ही करेंगे, जैसे मेरी सेवा 
करते हें । म॑ तुम्हे ऐसे ऐसे आभूषण और 
वस्त्र दूंगा जो कोई भी राजा तुम्हे नहीं 
दै सकता । तुस्हारी हर इच्छा की पूति 

कलूंगा।” बुढेने कहा । 
शहजादी अपना सर पोंटकर रोते हुये 
मे 


"“बोली-*यहे मेरी बदक्रिस्मती है कि 


अपने मां-बाप से तो दूर हो गयी, फिर 
अपने प्रिमत्तम से भी दूर हो रही हँ!” 








बढाया । चन्द घंटों में जादू का वह घोडा 
तुकिस्तान के एक महा नगर के बाहर 
मैदान मॅ जा उतरा । उस मैदान में सुंदर 
पेड़ औरझरत थे । 

उस महा नगर का झासक उस दिन 
उस मैदान म॑ सैर करते आया और टहलते 
हुए ठण्डी ह्या का सेवन कर रहाथा। 
उसने बहे, युवती और जादू के घोडे को 
देखा भौर अपने गुलाभों को उन्हे पकड 
लाने का आदेश दिया । उत लोगों ने 
अचानक वूढे पर हृमळा किया, उसे बंदी 
बनाकर दाहजादी औरं जादू के घोड़े को 
चाकर सुलतान के सामन रखा । 


बढे ने घोडे को तुकिस्तान को ओर 






















“क्या तुम लोगो नें जादू के 
को देखा है?” वे लोग यही 
हृ युवक पागल हो गया है । 
; शकि से कई महीने बीत गये । 
हंजादा क्रमर बड़ी सत्रता के साथ सबसे 
न रद का . दरियाफ्त करता गया । 
किसी ने उसे शहजादो के वारे में 
समाचार नहीं दिया । आखिर कमर 
'के नगर सना में पहुंचा । वहाँ 
 पम्स का पला न लगा । उल्टे 


चेह्रा घृणा से भर उठा । 
शहूजादी से पुछा-' सूंदरी, तुम 
व्यक्ति के गळे मढ़नेवालें 
कैसे कूर होंगे?" र 
“यह युवती मेरी औरत 
निकट की रिश्तेदारिन भी 
तुरंत सुलतान से कहो ।. 
इसपर वाहजादी ने 
















































ड्स > बूढें को म  जानती ! हुजांदी के वाथ को परेज्यान देख वह भी 
| पन ब वह ह म॑ डूब गया । वहां से भागे बढकर 
लकर, दग पर तुकिस्तान में जा पहूंचा 

उगा लाया है. ह. सराय में ठहृरा था । एक 

_यह्द बात सुनते है दागर आपस में कोई ब्रातचीत 

बूढे को पीटने का समीप में बेठे कमर के 

आदेश दिया । गुलामों ने उसे पीटकर खबर पडी । एक 

अधमरा बना दिया । इसके बाद सुल सौदागरो से कह रहा था- 

वूढे को नगर में लें जाकर नगर में एक समाचार सुना 

वन्दी बताया । तब उस जादू बॅ एक मैदान में सैर करने 

और शहजादी को ले सुळतानं राजमदृल से और उसके साथ एक सूंदर 

पटटूंचा । मगर सुलतान उस जाढू के! ॥ उनके साथ हाथी दांत 

के रहस्य को नहीं जान पाया |. धत वप लकड़ी से बनाया गया एक 

अपनी प्रेयसी को झो था...” यों उसने वह सारी 
क॑मर यात्री की पोझाके 


खाद्य-पदार्थ साथ ले जो उसने सुनी थी । 


चल पडा । वह अब 








कमर को जिस समाचार की जरूरत 
थी, बहुत विन बाद वह समाचार मिला । 
उसने उन लोगों के दारा उस नगर को 
दिद्या का पता लगाया और शोत गतिसे 
उस ओर बढ़ा । बह उस्त नगर में पहुंच 
कर नगर का दार पार करही रहा था, 

सिपाहियों ने उसे पकड लिया और उसे 
सुलतान के सामने हाजिर करला चादा । 
क्यों क्रि उस देक्य का यद्द रिवाज था कि 
कोई विदेशी उस नगर में प्रवेश करता है, 
तो सुलतान उसका पूरा ससांचार जान 
लेता था । | 

लेकिन अंघेरा हो चळा था, इसलिए 
उस रात को सिपाहियों ने कमर को 
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कारागार म॑ रखा । उसे खाना दिया । तब 
सिपाहियों ने पुछा-“ तुम किस देशा से आ 
रहे हो?” कमर ने जवाब दिया कि वह 
कारससेआरहाहे। 
ह. इसपर सिपाहियों ने हसकर कहा- 
-_ “तुम्हारे देशच का एक व्यक्ति यहाँ पर 
____ भाया हुआा है । ऐसे झूठ बोलनेवाले को 
हमने कहीं नहीं देखा । देखने मॅ वह 
बड़ा ही भहा और कुरूप लगता है । वह्‌ 
कहता है कि बड़ा ज्ञानी ओर मशहूर वैद्य 
: द्व । हमारे सुलतान ने एक मदान में उस 
बूढ, एक युवती जर हाथी दांत से निमित 
एक घोडे को देखा है । वह य्रुवती 
अचानक पागल हो गयी है । वरना हमारे 
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र हष कि कभ नहीं पहचाना । रात भर वे 
नों सच्चे मित्र की भांति वार्तालाप 







लिए हमारे सुलतान ने 
वैद्यो को बला भेजा है 1 
सर्च किया है।॥ वह बरका 
होता तो क्‍या उस युवती ु 
कर सकता था? हाथी दांत के घोडे 
सुलतान ने खजाने में रवा 






द्सरे दिंन सवेरे सिपाही कमरल 
ता ज्र ८ को सुलतान कें परास ले गये ओर 
वैदन किया- हुजूर, यह युवक कल 
ढी रात गये नगर में आया । इसलिए 





































बृढा जेलखाने में है । र्‌ा त 
कराहता है । हमे सोने नही. हर ४; झ उसो वक्त आपकी सेवा में हाजिर 
कमर ने तब सोचा कि सही सही जग |  करु-सके 0 
पहुंच गया है | रात में उसे म कहां से आते हो? तुम्हारा नाम 
सिपाहियों ने बंद किया । है? तुम्हारा पेशा क्या है? हमारे 
पहुंचते ही कमर ने सुना 4 मे किस काम से आये हो?” 
फारसी में बड्बड़ा रहा है ।॥. पूछा । 
“ओह! में इससे मझे हुर्जा कहते हे । में फारस का 
नहीं पाया ! वह प्यारी ॥ मेरा पेशा इलाज करने का 


त्तिकळ गयी है! में लोम पाभलों का अच्छा इलाज 
ये बातें सुनने पर धूमते हुए इलाज 
कि विलाप करनेवाला करता हूं । बड़ी 
फारस का पंडित होगा । ' बांधना, गले में माला 
ही उस व्यक्ति से पुछा-” तुम रोते क्य ना, बड़ी बड़ी पोथियाँ बगल में 
हो? क्या तुम यहू मानते ढोंग रचना सै पसंद नहीं करता 
तुमसे बढकर अभागा कोई किंये बिना ही मै इलाज 
बूढे को लगा कि मानों उसकी जान ची ह” मर ने समझाया 
जान आयी हो! उसने कनर बडा खु हुआ और 
सारी 'कहानी सुना कर «तुम ठीक वक्त पर आये हो 


' यहां एक युवती बावली हो गयी 








मुंड मांगो मुराद मिळेंगी । ” 

“अल्लाह हुजूर पर मेहरबान रहे! 
पहले आप मुझे यहू बताइये कि वह युवती 
कैसे बावली हो गयी ? कितने दिनों से 
बह पांगळ है! साथ हो उस बूढे भोर 
घोड़ा का भी पूरा हाळ बतला दीजिये ।” 
कमर ने पूछा । 

सुलतान ने प्रारंभ से सारी कहानी सुना 
कर कहा-“ मॅने बूडे को कोठी मे बंद 
केरवाया है । घोडे को खजाने में सुरक्षित 


रखवाया है ।" 
कमर के मन मॅ एक बार घोडे को 
देखने को इच्छा हुई । यदि वह भच्छी 


है । उसका पा्गलपन दूर करोगे तो तुर्म्हे | 
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हाकत में रहा तो उसका काम ज्यादा रक्नगेन्गॉनि शा 
सरळ होगा । अगर जोडो में कहीं की मे्हर्बानी हो तो मे उस युवती कौ. 
तोड-फोड़ हो गयी हो तो उसे अपनी बीमारी को दूर कर सकता हँ । 
प्रेयसी की रक्षा के लिए कोई दुसरा उपाय लिए उस घोडे की जरूरत पडेंगी । 
सोचना होगा । आपके सिपाहियों को चाहिए कि 

ये सारी बातें सोचकर कमर ने सुलतान घोडे की अच्छी तरह से हिफाजत 
से कहा-“मृज्ञे एक बार उस धोडें की इसके बाद सुलतान कमर को 
जांच करनी होगी । इससे इलाज़ करने में यवती के कमरे में ले गया । वहाँ पर 
बड़ी सहूलियत होगी । दती छाती पीटते, कपड़े फाडते' 


ने ी ठीक से पता ळगाया और उससक्ता इलाज 
लिया । बह जोर से चिल्ला पडी और भी कर दिया है । आप उसके पास जाकर 
बेहोश होकर गिर पडी । सुलतान ने स्नेह से परामर्श कीजिये । साथ ही आप 
सोचा कि हकीम को देख डर के मारे वह उसकी जिन जिन इच्छाभों की पूति करना 
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दोनों खतरे में हे । सुळतान के सामने सुलतान शहंजादी के निकट पहुंचा । 
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“शऐेसा ही करेंगे” यों कहकर दी । कमर नें अंदाज लगाया कि सच वियाह।” करके कहा-' आपके आंगमन सें म॑ धन्य 
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'तब कमर दुर पर खडे सुलतान के सुलतान खुली के मारे फूळा न समाया 
जाकर॒बोला-" हुजूर! आधकी उसने अपनी गुळाम आरतो ओर 
| से इस युवती की धीमारो का खोजाओं को तुरंत आदेश दिया किं 
व्य अजय 10 त न्स गक प 
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कि घोडे के सभी यंत्र अच्छी हालत मे हे, कमर ते शहजादी के निकट 
तब खुशी में आकर बोला-“अब मे उस कहा आहलादीची तुम्हारी सभी 
युवती की जाँच करके उसकी बीमारी का दूर हो जाय! 
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करके इसे पागळ बना दिया हे । मॅ नह 
न समझ न पाया किक्‍क्या हो 
















































प्रदेश में ज्ैतान को 
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आप तक चलाऊंगा॥” 
वाहू, कसा अदभुत 
मन में सोचा । र | 
कमर भीं उडन ₹ दा र बैर 
अपने पीछे बेठी ै 


हुजूर! यदि यह खूश्ली आप हमेद्या 
____ के लिए चाहे तो आपको चाहिए कि आप 
"इस सुंदरी और घोड़े को साथ ले अपने 
___ भपरिवार सहित उस प्रदेश्ष में पहुंचे 
__ जहा आपको ये दोनो प्राप्त हुए थे । 
__ असली बात यह है. कि वह घोडा एक 


उडन खटोळे पर कमर शहजादी के 
साथ सकरुणळ अपने नगर को लोटा और 
राजमहल के छत पर जा उतरा । क्लोक 
सागर में डबा हुआ सुलतान का परिवार 
खूशी से भर उठा । इसके बाद सुलतान 
सावूर ने अपने पुत्र के विवाह के संदर्भ में 
अनेक दिन तक उत्सव मनाये । भविष्य में 
कोई खतरा नहो, इस ख्यालसे सांबूर ने खुद 
अपने हाथों से उडन खटोले को तोड दिया । 

कमर ने अपने ससुर को सारा समाचार 
सूचित करते हुए चिट्ठी लहिख दी और 
अनेक पुरस्कारों के साथ उस चिट्ठी को 
दुतों के द्वारा उसके पास भिजवा दिया । 

कुछ समय बाद सुलतान साबूर कां 


देहांत हो गया, तब कमर सुल्तान बन 


बैऊा । गदी पर बेठते हो कमर ने अपनी 
छोटी बहन की ह्यादी अपने साले के साथ 
कर दी । इसके बाद कमर जर षम्स अल 
नहर सुखपूर्वक अपने दिन बिताने लगे । 
(समाप्त ) 


एर गाँब में एक अमीर था । वह अंब्वल दर्जे कांकजूस था । त पेट भर खाला 
या भर तन पर पर्याप्त कपडा ही पद्दलंता था । | 
एक दिन त्यौहार पडा । घर के नौकर ने अपने मालिक के तन परं 
देख पृछा-” मालिक, आज त्यौहार % दिन है । पुराने कपडे क्यों पहने है ? 
क्यो नहीं पहून लेते?” 
“ जरे सोमू, इस गाँच गें पुज्षे कौन नहीं जानता ! मैं नये कपडे स पहनू तो भो 
बात नहीं । ' अमीर ने जवाव द्विया । | 
नौकर ते सोंचा कि उसका मालिक एक नंबर का कंजूस है और वह मौन रह. 
कुछ दिन बीत गये । एक दिन अमीर पड़ोसी गांब्र में जाते हुउ नौकर 
“सोमू, मैं गाँव हो आता टं । घर की देखभाल अच्छी तरह से करना । ” 
मालिक, दुसरे गाँव में जाते वक्त भी पुराने कपडे पहतकर क्यों जाते है?" 


व 


उदयभानु राज्य करता 
उसकी | पत्नी का नाम रूपमती 













ने पूछा 
लाया कवाशााकी कतर तदगमो ह ही न 0 त 
रनेकहा। ने न हुई 
क पति ते अनेक उपवास किये, देवताओं को 




















वृजा की, साधून्सन्यासियो की सेवा को, 
' उन्हें कोई संतान न हुई । 
खिर लाचार होकर राजा उदयभान 
नी चालीस साळ को अघेढ़ उप्र म॑ 
या नामक एक सुंदरी के साथ दुसरा 
हे किया । लावण्या के सौंदर्य पर 


साथ बिताने गा, बडी राती रूपमती के 
' महीने में सि्फे दो तीन बार जाया 


ज ग जा १ ; ल ण्या के सांच विवाह किये 
ल बीत ग्रये, मगर लावण्या के कोई 
नहई इसी बीच बड़ी रानी 















किन्हीं जड़ी बूटियों की मदद से गर्भवती हुई 
और उसने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया । 
रांजा इस पर बड़ा प्रसन्न हुमा और 
उस शिशु का नामकरण चन्द्रभान्‌ किया । 
रूपमती ने सोचा कि उसके दिन फिर 
गये हूं । 

मगर बात ऐसी न हुई । क्योंकि 
लावण्या ने राजा को अपना दास बना 
लिया था । इसलिए राजा उसकी हर 
बात का पालन करता था । उसक्री इच्छा 
के विसद्ध कुळ भी नहीं कर पाताथा । 

लावण्या रूपमती से ईर्ष्या करती श्री, 
इस कारण उसने राजा को समंक्षाया कि 
रूपमती कोई जादूगरती है भर उसने मत्र 
और तेंत्रो की मदद से पुत्र का जन्म दिया 
है ॥ लडका बडा होने पर राज्य के लिए 
खतरा बन सकता है! जिस राजा ने 
संतान कें वास्ते अनेक जप-तप किये, 


ह बे 
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चन्दरभातु कौ त तरह काफी समय बाद राजा 


को बताया कि वह च क्ली | 
| मती एक ही प्रकार की 






































छोड आया है । व्वा र्पम | 
महीने और ताल बीत गर्ये, पर रा हेम हुए । उदयभान को 

उदयभानु के फिर कोई संतान न ह व घ हाते.ज चित्ता सताने लगी कि 

लावण्या के प्रोत्साहन छे उसन जान-वूझकर अपने पृत्र को जंगलों 


'पहुंचा दिया है । र्पमती नपने पति के 
म. म भे याता “नकी क्र हीं में हाथ बंटाते उसकी सेवा करने 
उदयभान कौ र 'चन्द्रभानु के जन्म के «हि र 
फिर भी वह लाय ज्य ही 
इसका नांजायज लल्कदिया र 
राज-काज के काम ल्न वेलनेस के धर पळते सोलह सालका हो 
32 ग्र (५१५० / ] नादेदा दिया कि बडी नृ णि उसने अन्य विद्याओं के साथ 
0. हो __ बाले कमरे में निवास ह कता जनबहदेसलनेमे ._ 
___ बही राजा लावण्या के मायाजाल में फस एक दासी कौ जिदिगी. ह्य र, होदियार और बळळान लगता था । म॑ अपनी माताजी को देखना चाहता 
कर चन्दभागु को. जंगळों से. भेजते “लिए विन प्रति दिव तसी 4 सी क दिन अच्छा मुहुर्त देख चन्द्रभान हँ । ” च्भानु ने फिर पूछा । 
| राजी हो गया जनता उससे तंग ल १ ही साथ ळे लावण्या के दरबार में * तुम्हारी कोई माता भी है यहां? 
| आठ. महीने के शिशु चन्त्रेभातू को करते लगी । उसके कारण र॒ उसने धोषणा को-" मे चत्द्रभानु तुम्हारी कंसो हिम्मत? धोखा देने के 
_ जेंगळ म छोड़ आते का काम सत्याल कोई सुख भौर संतोष न था। व तन दारितहे 2 कशात मे तुम्हे फासी पर चढ़ा सकता 
__ नामक एक सेवक को सौंप दिया गया ॥ अचानक एक दिन नराः मै प ने चर्कित हो पुछा- सी तो हूँ ।॥” यों लात्रण्या ने उसे धमकी दी । 
_ सेत्पाल उस शिक्ष को लेकर जंगल की दबाव डाला कि उसके लों मॅ खूंल्वार जातवरो का वह अपने सिपाहियों को संकेत कर हीं रहो 
र ओर चल पडटा । मगर वहू सौधे जंगळ में लावण्या को सोप दे । कदी त गया है । दुष्ट, तुम अपने को थी कि चन्द्रभानु को गिरफ्तार करे, तभी 
न गया, बल्कि पडोसी राज्य सात्पुरी में आंखें खुल गयी । उसने ₹ णी लिया बताते हो? यहां से चले जाओ ।॥” वह्‌ तीन्न गति के साथ बाहर चला गया । 
जाकर बहा रहनेवाळे अपने मित्र जादूर्पात वह आज तक गळत रास्ते पर था. राजा के दर्शन करना उस राज्य की जनता लागण्या के शासत 
के घर पहुंचा । जादूपति जादुगरी जानता भी उसे लाचार हो सारे अधिकार. _ चन्मानु ने प्रृछा। से ऊब चुकी थी । राजा उदयभानु तथा 
था । उसने चन्द्रभानु को पाल-पोसकर को सौंप देने पडे । राजा के समी लर्चिकवॉ वृद्ध हे, बी हे. ।॥ वे उसके पालित पूत्र के प्रति भी जनता की 
बडा करने को जिम्मेदारी अपने ऊपर ली । अपने हाथ में आते ही ळावण्या ने रा सकते ।” लावण्या ने कोई सद्भावना न रही । दरबार के प्रमुख 
. सत्पाळ ने अपने राज्य को लोटकर राजा को भी सेवको के साथ मिलाया न्यक्तियों ने जव चन्द्रभान॒ के मुंह से यह 











घोषणा सुनी कि वही राजगद्ी का वारिस 
है, तव उनका"उत्साह उमड़ पडा । 
चन्द्रभानु ने नगर के प्रमुख व्यकतियों से 
मिलकर उन्हे अपना सारा वृत्तांत सुनाया, 
तंव उन लोगो नें चन्त्रभान से कहा- 
युवराज, तुम हमे इस दुप्ट शासिका से 


उबारो, हमारा समथंन तुम्हे प्राप्त होगा ।” 


उन सब को साथ ले चनत्द्रभात दुसरे 
दित दरबार में पहुंचा । वह अपने साथ 
उन वस्त्रोंको भो लें आसा जो बचपन में 
जंगल में भेजते समय उसके दारोर पर 
पहनाये गये थे । उन वस्तों को लावण्या के 
सामते रखकर चस्द्रभानु ने कहा-“ लीजिये, 
ये ही मेरे बचपन की पोक्षाके हे!” 





| पर लावण्या ने चन्द्रभानु से का हा-” अ 


| अब तुम्हे मृत्यु वष्ड सुना रही हे 10. 
































अम का पत्र और गहो का वारिस है, तवं 


कणलमाता क लावण्या से कहा-" अव तुम गद्दी से उतर 

खा जाने के बाद किसी ने इन पोज्याको उसके सुझाव को भान लिया । सकतो हो । हम चन्द्रभान का राज्याभिषेक 

सुरक्षित रख लिया होगा ॥" र ण्या ने किन . उसने एक दात रखी-“यवि इस करेंगे । ” उतके निर्णय को छावण्या को 
कहा । नगर के प्रमुख क सला! परीक्षा म म यह युवक सफल न निकला तो भो स्वीकार करना पड़ा । 

दी-“ महारानी जी, यह जांच कर देख उसे १ ठीक | देण्ड दिया जायगा । चन्द्रभातु ने घडे में दूध कॅ॑से भरवा 

लोजिये, कहीं बढे राजा और. रानी इसे * इसके लिए म॑ तैयार हॅ । ” चन्दरभानु ने दिया? उसने एक सफेद कपडे के ट्कड़े को 

$0- द्या बारह वार दुध मॅ डूबोया, हर बार दूध के 


पहचान ले? 
राजा उदयभातु और 


_ इसके बाद परीक्षा के लिए आवश्‍यक सूख जाने पर फिर डंबो करके उत्ते 
को देख उसे पहचान नहीं ' ः य 


सारी तेयारियां हो गयो । दो दिन बांद सुखाया और उस टुकड़े को अपनी कमर में 
'राजमहळ के तालाब के पास लोगों की खोस लिया धा । जब बह खाली घडे को 
क गं ग्रयी । रानी रूपसती के दुध को धोने का अभिनय करने लगा, तब उस 
तार लाब के एक छोर पर. डाला गया । टुकडें को घडे के पानो में डाल कर खूब 
दुसरे छोर पर चस्द्रमानु एक खाली घडा हिळाया जिससे पानी में दुध का रंग आ 

तब्र दूर बैठे जादूपति ने कहा बाजी 'लछ॑ंकर लाळाव में उतरा । उसने उस गया । तब उस टुकडे को पानी मॅ डाल 
करना उचित नहीं । दो व्यक्ति सही माँ घडे को पानी से घोया और थोड़ी देर में कर अपने पैरसे मिट्टी में दबा दिया । 
और बेटे हे कि नहीं, यह जानने के लि पाती भर कंर बाहर आया । उस इसके बाद घडे सें पाती भरते का अभितय 


दगेबाज! तुम्हारी पोळ खुळ 


एक प्रक्रिया है । माँ का दूध एक ताला | क्रो दूध जसा देख सब लोंग करके किंनारे पर आ गया । संब ने सोचा 
एक छोर पर डाल कर, ताळ : विस्मय में आ गये । कि तालाब के दुसरे छोर पर डाळा गया 
छोर से ब्रेंटा एक घडे मॅ पानी-“भ र दे त्र ...'नग 'के प्रमुख व्यक्‍्तियों नें सह निदचय दूध घडे मॅ आं गया है! इस तरह उसकी 
उस धड़के पानीमें माँके दूध की धार ' लिया कि चत्द्रभान॒ ही रानी रूपमती य॒क्‍ति सफल हो गयी ।॥ 

दिखाई देती चाहिये । को जांच 

करने करे लिए आप लोग 


दूध तालाब के एक छोर मे डलर 
दीजिये, चन्दरभातु से कहिये कि वह 
तालाब कै दूसरे छोर घडे में जळ भर 
दे॥ यदि वे दोनो सचमुच माँ और 
बेटे हे, तो माँ का दुध घडे म॑ अपने आप 
आ जायेंगे 1 र्‍््ि 
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ने का लोभ वेदा हो गग्ना । मगर 
उसके पास पृंजी के नाम एक कौड़ो भी 
कहीं है । कोई चीज बेचकर भो धन 
र करना चाहे तो उसके पास सिवाय 
__ सूखकरकांटाबनीगायके कुछ नहीं है । 
. फिर भी वह ऐसे अच्छे मोक से हाथ 
नहों चाहता धा, इसलिए अपनी 
कमजोर गाय को बेचकर थोडे से 


गाँव के एक गरीब आदमी ने खरीद लिये, उनके गले में रस्सियां 
राजधानी को ओर चल पडा । 


किसी दुसरे के मृंह से सुती, तो 

में यह भाशा पैदा ह. कि वह भी 'गरीब राजमहळ में पहुंचा, लेकिन 

थोडा-बहुत सोना कमा ले, क्‍्योकि यद्य र्‍या ुरेदारों ने उसे भीतर जाने नहीं दिया । 

सौदा तो उसके लिए भारी त पडेगा उसको समझ में आया कि अमोर ने 

यह॒सोचकर वह गरीब अमीर के 

पहुंचा और पुछा-* साहब, मेॅने अमुक बात 

सुनी है, क्या यह सज है?” 
हाँ, बे! बिलकुल सच है । राः 

मात्यास अंधाधृंध कुत्तो को खरीदता जा >) र 1 व्व्त् कासया 

रहा है। अच्छा भाव वे रहा है पाच्या - र रता 

बात मेरे कानों में पडते ही 1 च च्च्व्य्ा 

किंसो से कहे अपनी सारी पूजी लगाः 

कुत्ते खरीद लिये और राजधार्न बे | 

जाकर राजा के हाथ अच्छे भाव पर १ 

दिये । मुझे एक थेळी-मर सोना 

है । बेचारे, तुम गरीब हो! तुम भी राजा के 

हाथ कृत्ते बेच दो” अमीर ने क 


व 


त. 


ग. 
ग्रे 






क्ति 
पाच सो साल पहले हंगेरी में मात्यास 
नामक ऐक धर्मात्मा राजा जातत 
करता था । उन दिनों में राजधानी से 
थोडी दूर पर एक गाँव में एक अमीर 
रहा करता था । दूसरो को बड़ी सरलता 
से धोखा देने की प्रवृत्ति उसकी जन्मजात 
प्रतिभा थी । झूठ बोलकर अपने मित्रो व 
परिचितों को दगा देता और वे लोग 
उसकी बातों म॑ आकर धोखा खा जाते, तो 
बह बड़ा प्रसन्न होता । यह उसका तित्य 
काकामथा। 
एक बार वह अमीर राजधानी में 
गया । कोई सौदा करके थैली भर सोने 
के सिक्‍को के साथ गांव म॑ लोट आया । 
वह गाँव के हर किसी से यही कहता 
गया कि उसने राजधानी में कृत्ते बेचकर 
इतना सारा सोना कमा' लिया है और 
राजधानी में कुत्तो की बड़ी माँगर दवे । 


क 1हऱ्या 3. "4 
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उसके साय घोखा दिया है ओर उसे खूब 
बेवकूफ़ बनाया है । उसे देख जब पहरेदार 
हॅसनें लगे, तव वेचारे गरीब को रोता 
भाया और वह रोने लगा । 

राजमहल की छत पर से राजा ने 
देखा कि एक व्यक्ति अपने साथ कृत्त 
लिए रो रहा है, राजा ने असली बात 
जाननी चाही, उसने अपने सेवक को 
आदेश दिया कि कृत्तो को साथ लानेवाले 
व्यक्ति को उसके सामने हाजिर करे । 
गरीब नें राजा के सामने असली बात बता 
दी कि कैसे उसके यांव के एंक अमीर नें 
उसके साथ दगा दिया है । 

राजा को उस्त गरीब १९ बडी दया 
आयी । उसनें गरीब से बताया कि यह 


अ... 
) 


बात सच है कि वह कुत्ते खरीदता है । तब 
गरीन्न को एक सौ सोने के सिक्के दिलाकर 
कुत्तो को छुडाया आर अभीर का नाम व 
पता जान लिया । इस पर गरीब की खुशी 
का कोर्ड ठिकांना न रहा । उसने अपने 
गांव घे जाकर सबको यह वांत बतायी 
और सोने के सिक्के भी दिखाये । 

अमीर नें सोचा था कि वह॒ गरीब 
उसकी बातो पर विश्‍वास करके सबके 
साभने बेंवकफ़ बन जायगा, मगर वह 
सचमुच कुत्ते बेचकर सोने के सिक्के कमा 
लाया है । इस बात पर उसे आईश्‍चर्य भो 
हुआ कि उसते मजाक भे जो बात कहा, 
बह सचमुच सत्य निकली! 

अब अमीर के मन में भी खूब धन 
बटोरने का लोभ पैदा हो गया । उसने 
अपनी सारी जायदाद बंच डाली, उस धन 
से हजारों कुत्ते खरीद लिये और उम्हें 
लेकर राजधानी में जा पहुंचा । वहां 
जाकर पह्रेदारो से झगडा मोळ लिया । 
पह्रेदारो ने उसे, और कृत्तो को भी अन्दर 


























नम ता) -७>- 0 
जळ र्या 
क्त भी भँके उठे । 

यह शोरगुल सुनकर राजा ने 
छत पर से देखा और अपने प 
आदेश दिया कि उस व्यक्ति को क 
कुत्तो के साथ अन्दर भेंज दे । 

अमीर ने राजासे कहा कि क: क्‌त्तं 
का सौदा करते आया है । अमीर का 
नाम सुनते हो राजा ने समझ लिया कि 
इस्रोने एक गरीब को घोखा दिया है । 
राजा ने अमोर से कहा-“मॅने एक ही 
बार कुत्ते खरीद लिये, अब मुझे कुत्त 
जरूरत नहीं है, बेंचारे, तुम देरी 
आये हो!” 

अमोर आकमी जंसे कृत्तो को ल॑ 
राजधानी में गया था, वेसे ही लोट भ॑ 
आया । लेकिन उसकी सारी संपरि 
हो गयी थो | इसके बांद बहुत ४; 
लोग अमीर के कुत्तो के सौदा की चर्चा 
करके आतेंद उठांतेथे। | 


७) कलि का सस्मान 


दिया और उत्त पर आशुक्रविता भो रचकर 
तेत्काल सुना दी । 

कवि की प्रलिभा पर मृग्ध हो राजा ने 
पुछा-* वया तुभ अभरावतो को अपना 
निवास बनाओगे? 

“नहीं, महाराज! म॑ किसी भो देण में 
तीर्थाटन के निमित्त ही जाता हुं । देवगिंरि 
मेरा स्थाई निवास है । उसे छोडकर म॑ अन्यत्र 
नेंहीं रहसकता । ' कवि ने जवाब दिया । 

राजा को कवि के वचतां से निराक्या 
हुई । उसे अपने देश से एक पैसा भी बाहर 
जाना कतई पसंद नहीं है । उसका उद्य 
क्रि उसका देश स्वयं समृद्ध हो । इसल्िए 
कवि को किसी भी प्रकार का पुरस्कार 
देना राजा कोंपसंदतनथा!। 

फिर भी अपने प्रति ऐसी सुंदर कविता 
सुनानेवाळे कवि का सत्कार करना राजा का 
कर्तव्य है, इसळिए राजा ने कवि से निन्रेदनं 


> में एक प्रसिद्ध आक्ञकवि था । 
ज्य हे हर साल अपनो पत्नी को साथ लं 
किसी त किसी दुसरे राज्य में चला जाता 


संबंध मे पुरा वृत्तांत जात लेता, तब 
| में जाकर राजा के संबंध मं 
किता सुनाता । उसके द्वारा सम्मान 
 दैवरगिरि को लोटता, आराम से 
दिन गुजार देता था । 

३ साल बह कवि अमरावती नगर में 
1॥1 पत्ति-पत्ती ने तगर के सारे 
य स्थानों को देख लिया । कविने 














“अमरावती का राजा झासन-कारया में दक्ष 
है, और कवियों के प्रति आदरभाव रखता 
है । राजा का पूरा वृत्तांत जान लेने के वाद 
अपनी पत्त्ती को धर्मज्ञाला में ठ्हराया 

जदरबार में परढुंचकर राजा को आद्ोर्वाद 


बह. 


एम 
ी 







































किया कि उसका आतिथ्य स्वीकार करे । 
कवि ने. राजमहल मे भोजन किया, 
उसके द्वारा सुंदर वस्त्र पाकर मन मे बड़ा 
निराश हुआ, फिर भी प्रकट रूप मं 
प्रसचता का अभितय किया । 

“कया आपने राजा के दर्शन किये! 
कविता सुनायी उन्हे? राजा ने कौन-्सा 
पुरस्कार दिपम्रा?' कवि को पत्ती ने पूछा । 

“ब्रेचारे उनके पास क्‍या है, देने को?” 
कवि ने कहा । 

“वया राजा कें पास संपत्ति नहीं है?” 
पत्नी ने आइचर्य के साथ पुछा । 

“भूल तो मेरो थी । जो विद्वान नही, 
उन्हे मेते रसिक सभ्रांट बताया । जो 
बिल्ली को देख डरते हे, उ्हें महान शूर 
कहूकर प्रस्तुति की । ये सारी बातें सुनकर 
राजाने यह नहीं कहा कि म॑ कुछ नहीं 
दे सकता । सिफ़ खाना खरिलाकर क्रपड्डे 
देकर भेंज दिया 1 ' कविते कहा । 

“वह खाना भी तो जनता की संपत्ति 
“हैन?” पत्नी ने पुछा । 


कर १ 
कह 


लोग लगभग राजा के 
इसंलकिए कवि और॑ उसकी पत्नी 
जो वार्तालाप हुंञा, वह समाचार 
रात को राजा तक पहुंचा । 


दूसरे दिन संबेरे कवि अपत्ती 
सांथ देवगिरि के लिए चल पडा । 


थोडी ही देर बाद एक बेळ गाडी रास्ते मॅ 
उन्हे दिखायी दी । गाडीवाले ते उनसे 
बताम़रा कि वहू भी देवगिरि जा है 
ओर उन दोनों को गाड़ी पर बिठाया ॥ 
कवि के घर पहुंचने के थोडी देर वाद. 
अमरावती से राजा के दूत व्हा पहुंचे 
कवि कें सामने एक गठरी रखते 
बोल-* महाराजा ने आपके पास 
हुज्ञार सिकके पुरस्कार स्वरूप भेज दिये 
इतनी भारी गठरी को आप 
लें जा सकते थे, इसलिए हमारे द्वारा ज़ 
दिया है । ” यह कहकर दूत चले गये । 
उसी वर्षं कवि ने देवगिरि से अभरावत 
के लिए अपना त्तिवरास बदल लिया । 


का वाप जबर मरा तब दामोदर 
को उग्र दस साल को थी । इसलिए 
' उस परिवार पर बड़ी विपत्ति आ पडी । 
फिर भी दामोदर को माँ बड़ी मेहनत 
करके उसे पाळ-पोसने लगी । 
__ दामोदर जब वड़ा हुआ तव उसको माँ 
डी हो गयी, कयोंकि वह काम-धाम 
2 करता न था, उल्टे बेकार घूमा करता । 
साथ ही वह बडा बेवकूफ निकला, हमेद्ा 
से पैसे मांगा करता था । 
आखिर दामोदर की माँ खीझ उठी 
आर बोली-' बेटे, तुम हमेशा पैसे मागते 
'हो । क्या यह सोचते हो कि हमारे आंगन 
हं का पेड़ उग आया है?" 
तब तो में काम कलूंगा | म॑ पैसे 
गाड़ दुंगा । पेसे का पेड उगाकर जव पंसे 
र मॅ तब पैसे तोड़ लूंगा ।” दामोदर ने 


पेसो का पेड 

“अरे पगले, पैसे गाइने से उगते नहीं! 
तुम देश में घधूमकर इस बात का पता 
लगा लो कि पेसे का बीज कहाँ. पर 
मिलता है?” दामोदर की माँ ने क्रोध में 
आकर कहा । 

अबोध दामोदर ने अपनी मां की बातो 
परं यक्तीन किया और घर से चल पडा । 
दामोदर के जान-पहचानवाळों में कई 
अमीर भी थे । उनके पास जाकर उसने 
पैसे के पेड़ के बारे में पुछा । 

अमीरों ने दामोदर के भोलेपन पर 
हँसकर मजाक में कहा-" अरे, पैसे का पेड 
यहां कहाँ है? जंगल मॅ मिल्ता है ।” 

दामोदर उनकी बातों पर यक्कीन करके 
जंगल की ओरं चल पड़ा । जंगल में एक 
बुद्धी सूखी लकडियां ब्रीनते उसे दिखाई दी । 

“नानी, पैसे के पेड का बीज कहाँ 
मिलता है?” दामोदर ने बूढ़ी से पुछा । 


अ जा. >. «>. 2. “आळ. उकल 















93 | बील लो जल्दी, बाद को बता दुंगी!'” 


उस खुक्षी मे दामोदर जल्दी-जल्दी 


लकडियां बीनने लगा । जब क्लांम हुई तो 
बंडी ने दोमोदर से कंहा-' बेटा, मे बदी 
हो गयी हृं। ये लकड्यां मे ढो नहों 
सकती । जरा, घर पहूँचा दो ।” 
दामोदर लकडियों का गषट्ट्र सर पर 
रखकर बूढ़ी के पीछे उसके घर पहुंचा 
बंटा, गाँव में जाकर ये लकड़ियां 
बेचकर पैसे ले आओ ।” बूढ़ो ने समझाया । 
दामोदर छकडियों का गट्ठुर लिये गांव 





मॅ गया । लकडि्यां बेचकर पैसे ब्‌ढ़ो को 


ला दिया । इस पर बूढी बहुत खु्य हुई । 
“नांनीजी, अब वंताओ, पसे के पेड़ का 
ब्रीज कर्हा मिलता है?" दामोदर ते बढो 
से पूछा. । 
अरे समय आले पर मे ही बता दंगी, 
लुम तब तक सत्र करो ।” बंडी ने 
समझाया । 










बिलत 'की ओर देखा जर कहा- [दुगा 
शाम होने को है । थोडी लकडियां क्क 


बहुत खुश हुई । 


क्क 


डी ०.2०... | बि 


म 
हर रोज जंगल | 
काट लाता, उन्हे बाजार मे बेचक 
बूढी को देता गया ।॥ 

दिन, सप्ताह 
दामोदर रोज जंगळ मे 
काटता, उन्हे बेचकर 

एक दिन बृढ़ी नें पैस 
गठरी लाकर दामोदर के हा 
दामोदर के आदवर्य का कोई 
नरहा। रज्जू 

इस यर वबृढी ने 
बेटा? मेहनत करने 
हो! मेहनत हो 

१ 

तुम वर जाओ । 
को खुश रखो ।” 
उस दिन दामोदर 


घर लौट गंया । मेहनत के ' स 
अपने पुत्र को धर 


| 
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ने जो दिव्य दृष्टि सभाभवन के द्वार पर दाश्क रथ के 
द्वारा उसने कृष्ण के साथ तैयार खडा था । कृष्ण रथ मेंजा 















इसके बाद कृष्ण ने घुतराष्ट्र, भीष्म, 
क्ष पूवंवत हो द्रोण, बाह्लिक, कृप इत्यादि बुजुगो को 
ण भी साधार में दिखाई लक्ष्य करके कहा- 
1 ने सभा में उपस्थित क्रषियो ने देखा कि सभामें अया कया हुआ है! 
एक हाथ सात्यकी तथा दुर्योधन रोष के मारे सभा से चला 

हाथ रि हाथ दिया, और है । बृतराष्ट्र ने अपने को असमर्थ 
न से निकल पड । उनके साथ है । में जिस कार्य के निमित्त आया 
था अन्य राजा भी चल पडे । वह पुरा हो चुका । में युधिष्ठिर के पास 
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_ 3 तिान्यल्भा १“ न 172 ४ हर 
न ट< (१ गतत. अक्का ला 


ह. ह. हुंचा तज कृष्ण ने कर्ण से एकांत में कहा- 
वह विष्ि का विधान ही कहा जायगा । रण! दुब ने वेद और धर्मक्षास्त्रो का 
सुना है कि प्राचीन काल में कुबेर नं किया है । इसलिए तुम सारी 
क ४४% भुचिकृंद नामक राजषि को .. : आते स सकते हो। कन्याके गर्भसे 
/ मण्डल देना चाहा, मगर उसने जन्म होता है, उसे कानीन कहते 
। करने से अस्वीकार करते हुए कन्या जिस के साथ विवाह 
। “में अपने बाहुबल से जो ] 1. 1, वही व्यक्ति कानीन का पिता है । 
सक्हूंगा, बही मेरे लिए पर्याप्त है न 'तीदेवी के गर्भ से कानीन होकर 
ववत युधिष्ठिर जिस मार्गे का हुए हो,. इसलिए तुम राजा पांडू के 
कर रहा है, वह मुझे बिलकुल पसंद तही ज्येष्ठ पञ हो । धर्मश्यास्व के अनुसार 
है । वह मार्ग राजा पांड अथवा तुम राजा बनने योग्य हो । पिता के पक्ष . 
0 0000 ल स > स्छिए भी स्वीकार योग्य नहीं है ! उससे अ रप तथा माता के पक्ष के वृष्टिवक्षी 
वापस जा रहा हूं । मुझे आज्ञा दीजिय । ” कहो, युधिष्ठिर के लिए प्रतिनित्य | रिश्लेदार हृ । तुम मेरे साथ तो अतिरथी नामक सूत ने मुझे ळें जाकर 
सभी बुजुर्ग - कृष्ण कों विदा करकरे दान, तप, वीरता, बल की प्राप्ति | तों पांडव, उनके पुत्र, पांडवो के अपनी पत्नी राधा के हाथ सौंप दिया । 
अपने-अपने घर चले गये । तब कृष्ण रथ हू. । राज्य का शझासन धर्मंपूर्वक क्ष मे लड़ूने के लिए आये हुए सभी राजा असंख्य यातनाऐं झेलकर मेरा पोषण करने 
पर अपनी फूफी कुंती के घर गये । कुंती उत्तम क्षत्रिय का लक्षण है । भिक्षा म्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे । तुम्हारा वाळे उन दंपति का श्राद्ध करना क्या मेरा 
को सारा समाचार सुनाया और कहा- कृषि और वाणिज्य क्षत्रिय के लिए ी लॅक होगा । द्रौपदी तुम्हे अपने धर्म नहीं है? उन लोगों ने मेरा वसुषेण 
____ “देवी, सब लोगों ने अनेक प्रकार से शोभा नहीं देते । पांडवो को अपने पित के रूप में स्वीकार करेगी । नामकरण किया । मेने उनके रिश्तेदारो को | 
दुर्योषन को समझाया, पर उसने सुननें का के राज्य का संपादन करना | न र तुम्हारे लिए युवराजा बनकर कत्या के साथ विवाह भी किया है । मेरे 
नाभ तॅक नहीं ल्या 1 लगता है कि परायों के आश्रय मे जीने से न हंगा । लुम राज्य ग्रहण करोगे तो पूत्र और पोत्र भी हो गये हें । गत तेरह 
कोरवों का अंतिम समय निकट आया है । सुल प्राप्त होगा? युधिष्ठिर ते कह दे प्रसन्न हो जायेंगी । वर्षो से धृतराष्ट्र के मह में, दुर्‍्योधन के 
अर्जुन उन्हे दावाग्नि की तरह जला वह यृद्ध करके अपनें पिता और इस परु कर्ण ते कहा-" कृष्ण, मेरे प्रति आश्रय में राजभोगों का अनुभव कर रहा 
___ देगा । मे पांडबों के पास जा रहा हूं । को उत्तम लोकों कौ प्राप्ति में योग झे और स्नेह के कारण तुमने जो कुछ हूँ । मेरा समर्थन पाकर ही दुर्योधन पांडवों 
___ क्‍या तुम कोई संदेश्या भेज देना चाहती हो?” कृष्ण कुंती के महलसे | सुना । दइसरमे कोई संदेह नहों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो चुकाह । , 
“बेटा, युधिष्ठिर से कहो कि वह प्रमुखों से विदा ले सात्यकी और ३ कि! पांडु का पुत्र हु । कुंतोदेवी उसनं अर्जुन के साथ दृन्द युद्ध करने को मुझ | 
धर्ममार्ग का अतिक्रमण त करे । बाहुओं अपने रथ पर बिठाकर रवाना देकर मुझे नदी में फेक दिया से वताया है । इसलिएमे भय या लोभके 


क त. अ. आ हे. 
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सभी राजा मेरी निदा नहीं करेंगे? 
धृतराष्ट्र के पुत्तो ने मुझे आश्रय दिया और 
मेरा आदर-सत्कार किया । क्या में उतका 
निरादेर कलें? मेरी शक्ति पर निर्भर हो 
वे युद्ध के लिए तैयार हो गये हें । उंनका 
क्ण चुकाने के लिए मुझे अपने प्राणों की 
भाहुति देनी होगी । दुर्योधन आदि कोरवों 
के साथ में और मेरे पृत्र अंतर तक 
ल॑ड्रेंगे । तुम भ्रपने पुत्रो के वास्ते डरकर 
मेरे पास आयी हो, इसलिए में तुम्हे 
निराक्श न कलूंगा । में सिवाय अर्जुन के 
तुम्हारे प्रो मे से ओर किसी का भी 
वध न केलूंगा । अर्जन का वध करने पर 
ही मेरे बळ आर पराक्रम सार्थक होंगे । 



























- -पै---४८----:- € 
पांच पुत्र होगे ॥ 
यदि में मारा जाऊ तब भी तुम्हारे पांच पुव 
होंगे । तुम्हारे छे पुत्र कभी जीवित 
रह सकते । इसलिए तुम निश्चित रहो 

कुंती ने दुख के आवेश में कर्ण के ी 
आलिंगन करके कहा-"बेटा, विषि का 
विधान है । कौरवों का. नाश निश्चित 
है । मगर तुम यह बात भूल मत जाओ 
कि तुमने अपने चार भाझ्यो की 
करने का वचन दिया है । तुम्हारा शु 
हो!” यों कर्ण को आशोर्बाद 
कर्णे कुतो देवी के चरणों में प्रणाम 
अपने घर लौट आया, कुंती भी अपने 
निवास को लौट आयी । डु 

हस्तिनापुर से उपप्लाव्य को लोटते. ही. 
कृष्ण ने पांडवो को सारा समाचार 
सुनाया । उन्हो नें बड़ी देर तक के. 
साथ मंत्रणा की । तब अपने मिवास 
लौटकर विश्राम किया । 

उस दिन रात को पांडवो ने 
साथ युद्ध की तयारी कें संबंध में गंभी 
चर्चा की । पांडबों के पक्ष में लडले के 
छिए सात अक्षीहिणियों की सेना 
थी । प्रत्येक अक्षोहिंणी के लिए एक 
नियुक्त किया गया । विराट, दप र र. 
वृष्टद्यम्न, शिखण्डी, सात्यकी, चे 


_ और भोम सात अक्षौहिणियों के नेता थे । 


इन सातों नेताओं का एक महा नायक हो . 


' और वह भीष्म की समता कर सकता हो, 
ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है! यह 
सवाल युधिष्ठिर ने अपने भाइयो कें सामने 
रखा । इसपर सहदेव ने विराट का नाम 
सुझाया, नकुल ने द्रुपद का, अर्जुन ने 
धृष्टद्युम्म का और भोम ने लिखण्डी का 
नाम सुझाया । किन्ही दो के विचार मेल 
नहों खाते थे, इसलिए युधिष्ठिर ने सलाह 
दी कि कृष्ण के विचार के अन्सार महा 
सेनापति क्रो नियुक्‍त किया जाय । इसपर 
कृष्ण ने धृष्टद्युम्न का समर्थन किया । 

सभी राजार्ओो को जब माल्म हो गया 
कि पांडवों की सेनाओं का प्रधान सेनापति 
धृष्टद्युम्न नियुक्‍त किया गया है, तब सब 
लोग बहुत प्रसन्न हृए । संनिक-संचालन 
शुरू हुआ । रथ आगे वढे, शंख और 
दुंदूमियों का निनाद सुनायी दिया । तब 
पांडवो कौ सेनाऐं महा समुद्र की भांति 
चळ पड़ीं । सेंना के अग्रभाग म॑ भीम 
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पांचाल योद्धा चले । सेना के मध्य * 
में युधिष्ठिर थे । सेना के साथ 
के वाहून, यंत्रोंवाले आयुध, वैद्य, और 
परिचारक भी थें । मगर द्रौपदी अपने 
दास और दासियों के साथ उपप्लाव्य में 
ही रह गयी । शि 
पांडवों ने सेनाओं के साथ 
होते के पूर्वे ब्राह्मणों को गाये और 
दान करके उनके आशीर्वाद प्राप्त 
सेना के पृष्ठ भाग में विराट, 
भोज, :धृष्टयुम्न के पुव, चालीस हजार 
रथ, दो लाख घोडे, पांच लाख पैदल सेना, 
साठ हजार हाधथियों कोसाथध ले 
धृष्टकेतु, सात्यकी, कृष्ण और अर्जून 
चल पडे । ह” 
उस महा सेना के कुरुक्षेत्र में 
शंख बज उठे । सैनिक परमानंदित हो 
दिशाओं को प्रतिघ्वनित करते सिह 
कर उठे । 


[५] 


में पोततपिनाड नामक प्रदेश में एक लिए सभो शबरो ते पहले शिवजी की 
था ॥ उसमे दावर जाति के पुंजा की, जानवरों की बलि दी, महुए की 
व. ' करते थे । ऊडमरु उसको शराब पीकर नाच-गाने किया, जुलूस 
धानी थी । जंगली जवर शिकार तथा निकाला । दूसरे दिन शिकार के लिए 
करके अपने पेट भरते थे । भावदयक जाल, फंदे, कुत्ते आदि तयार 
शबर जाति का राजा ताथनाथ था । किये । तब बड़ी घूमधाम के साथ तित्नड्‌ 
उसकी पत्नी का नाम तंडे । उनके तिन्नड ' अपनी जाति के लोगों को साथ ले तिरुपति 
रके पुत्च था । जब वह बड़ा हुञा तत्र के पहाड़ों की ओर चल पडा । 

अस्त्रशस्त्र की विद्यार सौख लीं 1  शझबरों ने तरह-तरह के जंगली जातवरों 
ह ' विद्या्ञो में ऐसा प्रवीण हो गया तथा पक्षियो को मारा । माँस के टुकडों 
७ जंगळ मे भागनेवाळले हिंरिण और को लोहे की छडियों में चुभोक॑र जलाया, 
झांन में उडनेवाले पक्षी को बह बड़ी जंगली शहद में मिळलाकर खाया । इस 
से मार गिरा देता था । तरह दिकार खेळते कई दित ब्िताये । 
'जालि के लोगों ने अपले राजासे एक दिन शिकार खेलते-खेलते तिन्नडु 
न्ित्रि दर . किया क्रि तिन्नड को दिकार थक गया और एक मौलसिरो पेड़ की 
खेलने की विद्या सिखलानी होगी । छाया में लॅंटकर सो गया । तींद मे उसने 


अंतिम पृष्ठ का चित्र 









सपने में एक महा पुरुष को देखा । उसके 
शरीर पर -भभूत मला हुआ था । वह 
बघचरम धारण किये हुए था, सर पर 
जटाऐं लटक रही थीं । कधो पर कपासों 
की माला और कठ में लिंग सुशोभित 
_____ थे। उसमहापुरुष ने सपनमे तित्नडु से 
यों कहा-" बेटा, यहां के पहाड़ की तराई 
मे, सुवर्णमुखी के तट पर बरगद के तीचे 
शिवजी हें । तुम उनकी पूजा करो ।" 

तिघडू चौककर उठ बैठा । उसने 
आदचये के साथ चारों ओर देखा । उसके 
अनुचर लिकार खेलने में मज्षगूलळ थे । 
इतने में एक जंगली सुअर चिल्लाते उस 
ओर आ निकला । तिन्नडू ने सुअर का 


ष्ट 


माया है। तबतिबरडूने 





शिवजी ने तिन्नडू की भक्ति पर प्रसन्न हो 
कहा-* उठो बेटा, मे मांस खा लता ह ।” 
यों कहकर शिवजीने सारा मांस खा लिया । 
इस प्रकार कुछ दिन बीत गग्रे । एक 
दिन शिवगोचर तामक एक शेव ब्राह्मण 
उस मंदिर में आया भर बोला- भगवन, 
ये ज्ञठी तीलियां केसी ? यह बदबू कसी? 
तुम्हारे इस पवित्र मंदिर को किसने भलिन 
बनाया है? तुम नहीं बताओगे तो में 
खाना-पीना छोंडकर यहीं पर अपले प्राण 
त्याग दुंगा । ” 
"हे भक्‍त, तुम धबराओ मत! मेरा 
एक जंगली भक्त अपने ढंग से मेरी सेवा 
टी को न खाञोगे तो म॑ तुम्हारे कर रहा है । म॑ उसकी पुजा को स्वोकार 
हाते यी मा ककत रणों के सामने अपने प्राण त्याग वूंगा ।” कर रहा हें । यदि तुम उसकी भक्ति को 


खिलायेंगी ! तरह-तरह के न त ल कव 
खीर, शहद और फल भी तुम्हे 
अगर तुम मेरे साथ न चलोगे 
यहा से हिलँंगा नहीं॥ 

इतने में बाकी शबर लोग 
खोज करते वहां आ पहुंचे 
“ मालिक, तुमने जिस सुअर 
किया, बहे कहाँ गया? '' मगर तिश्चः य 
इस सवाल का कोई जवाव 
सब ने उसे घर चलने पर जोर दिया । 

“ झिवजी मेरे साथ चलेंगे तर्भ ह: 
चलूंगा, तहो तो नहीं, तुम 





>. शात एरा!//2 » 
गया । जहाँ वह सुभर | फिर ।शिवर्जी के ध्यान म गया, 
गया था, वहों पर उसे एक प र. व्हा ह क वे गये क 
दरिखाई दिया तन बेंचारे, शिव 
तिच्मडु को इसौ न लड: भूखे हे?'' यह सोचकर उसने 
धनष रखा और चल पडा । 
एक जंगली सुअर को मारा । 
मांस टुकडे-टुकडे करके जलाया, 
दर्णम मुक से पानी ळाकर शिवजी के 
मने रखा और तव कहा-* भगवन, इन्हे 
1” 
शिवजी ने कोई उत्तर त दिया, 
रोते हृए वोला-'' भगवन, तुम 
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हुआा है, वह संब चिवजी को 










साष्टांग प्रणाम किया और 
इस पहाड़ी प्रदेश मे जहा” शेर 
घूमा करते हें, नदी कें किनारे तुम बयो 
हुए हो? तुम्हे भूख लगेगी तो खाता-पार 
कौन ला देगा? मेरे घर ऊडमरुू में कर 
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देखता चाहो, मेरे पीछे छृपकर वेळ जाओ ।" 
शिवजी ने उसे समझाया । 

इतने में तिन्नडू मंदिर में आसा । लिंग 
के सामने स्थित झूठे पदार्थो को अपते पेर 
से एक ओर सरका दिया । अपने मूँह 
मे स्थित पानी को कुल्ला करके लिंग का 
अभिषेक किया, तब लिंग के सामने एक 
पक्तेल डालकर मांस क्रे ट्कडों को परोसा । 

विावजी ने तिन्चड की भक्ति की परीक्षा 
लेनी चाही, इसलिए उसते वह मांस नहा 
खाया और. अपनी मंदी आखो से आसू 
गिराने लगा । इसे देख तिब्नड्‌ घंबरा गया, 
और आंख का इलाज करने लगा । उसने 
कई तरह के इलाज किये, पर कोई फ़ायदा 
न रहा, उल्टे क्षिवजी कौ आंख से खून 
बहेने लगा । 

तिन्नड॑ को समझ मे तन आया कि क्‍या 
किया जाय । उसने सोचा कि आंख का 
इलाज आंख हो है । यह सोचकर झट 
उसने तलवार से अपनो एक आंख निकाली 
और शिवजी की आख में लगा दी । 












न - ना (णा व | र 

त डरने की कोई यात हृ ब क न र न 

भी इलाज में जानता हँ । ” यो कहते हि 2... १२७. राक्षसी चित्र 
तिन्नड अपनी दूसरी आंख 
हुआ, तत्र गिवजी ने प्रत्यक्ष 
हाथ पकडकर रोकते हुए 























व्र अभेरिका के कालिफोनिया नामक राज्य यें ब्लेत नामक स्थान पर ये चित्र हे । जमीन पर. 
' से इल चरिर्तो का पूर्ण रूप दिखाई नहो देता । इसलिए इन चिश्चो के चित्रकारो को ठीक से 
' देखने का भोक्रा मिला न होगा कि बे कंते चित्र अंकित कर रहे हैं । ऐसे अनेक चिव्व उस 
जाओ ।” | कॅकर्ही के दारा अंकिते हे । इर्न्हे बिमांते- के दारा हो देखता संभव हे । १९७४३१ में 
दसके वाद शिवजी ने ब्राह्मण भक्त से पहूर र २ फोटो लिये गई है । 
कहा-" शिवगोचर, तुमने इस जंगली भक्त लिखित चित्र में दो ही चित्र दिखाई दे रहे है, मंगर उस प्रदेश में और कुठ 
की भक्ति देख ली “है न?” इसके र् र्‌ है ॥। इन चित्रो की गहराई अधिक्र नहीं है, मगर लंवा्ह बहुत ज्यादा है । मतृष्य के 
दोनों को लक्ष्य कर दिवजी' ने. पता: चित्र को सरी से पेर तक १७० फूट है । . फॅलाये गये दोनो हा्थो के बीच फी दूरी १५८ 
“मांग लो, तुम दोनों क्या क्या वर है । दुसर चित्र लंबी पृठवाले घोडे का हे । ई. सत, १५४० के पुर्व उस प्रवेश में घोड 
सश शेर. व द बिलकुल न. इस्लिए यह अनुमान लगाया जातय है कि इसके बाद ही उत्त राक्षस्ती चित्रो को 


'*अगवान, आप हमे जो जळले 
चाहते हे, वही दोजिये! हम 
माँग सकते हे?” यों कहते दोनों रि 
सामले साष्टांग प्रणाम करने लगे । 
नें उन दोनो को फिर से 
मायाजाल में पडूने न देकर अपने मीन 
कर॑ लिया 
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